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' । 
! माता जी, 

आपने जिस छेद ओर वात्सल्य प्रेम से अपने इस 
ठुच्छ पुत्र का छालन पालन किया है, वद आधुनिक 
विमाताओं के लिये एक सुन्दर आदर है। 


भारी विपत्तियों के समय में भी, आर्थिक संकट फी 
कुछ परवाद्द न करके, आपने मुझे जो उच्च शिक्षा दिलवायी. 
चद्द आप सरीखी मातायें ही कर सकती हैं। 


आज़ यह तुच्छ रचना आपके चरणों में रखते हये 


इृदय को द्वृष द्वोता है; आशा है कि आप इसे स्वीकार 
करेंगी । 


आपका भ्रिय पृत्र 


अर +थ)........५६....)... बह मय. 2, 5? आम 4 व मा | 


अपनी बात 


जता-बकक बनना, 


मैं इस पुस्तक की प्रशंसा या आलोचना, अथवा, नव- 
युवकों के लिये इसकी उपयोगिता के विषय में कुछ न 
कहूँगा । पाठक इसे अवछोकन कर स्वये इसके विषय में 
अपना निर्णय करें। इस पुस्तक के रचयिता के सम्बन्ध में 
कुछ कहने की मेरी अभिलापा भी दो, तो इसके लिये उन्दने 
पहले से ही निषेध कर दिया है । द्वां, यद्द तो कद्दना ही 
होगा कि इस निपेध में लेखक ने ऐसी विनखता और अ- 
विश्षप्ति का परिचय दिया है, जो आज्ञ कल प्रायः दुलेभ 
द्वाती दे । 

पुस्तक, और इसके रचयिता फी बात से सदइज दी 
निपट कर, में यद्वां कुछ अपने सम्बन्ध में ही कददने की 
घृष्टता करता हूँ । यह पुस्तक मेरी आकांक्षा-अथवा 
मदत्वाकांक्षा-की पूर्ति करने वाली चीजों में दे । में 
अपने विविध भिन्रों ओर सम्बन्धियों के प्रेम की स्मृति, 
भारतीय ग्रन्थ माला में संकलित करना चादता है। में चाहता 
ईं कि मेरे प्रत्येक प्रेमी का, उसकी शक्ति और परिस्थिति के 
अनुसार, इस साहित्य काये से कुछ विशेष सम्बन्ध द्वो; कोई 
इसके प्रचार में शारीरिक श्रम करने वाला हो, कोई इसके 
प्रकाशन में आधिक सद्दायता देने वाला हो, कोई इस माला 


(ख्र) 


में इसके योग्य मणि पुरोने बाल्य हो; ओर कुछ अपने परामरी 
और आशीवीद से इसकी मर्यादा बनाये रखने में योग 
देने वाले हो। 


जब कि इस प्रकार के साहित्य के स्वागत करने वालों की 
भी संख्या पयाप्त नहीं, तो इससे विशेष सम्बन्ध रखने वालों 
का कम द्वोना स्वाभाविक ही है । इस ग्रन्थ माला को 
निष्काम सहयोग प्रदान करने वाले इने मिने सज्नों में 
भाई सकसेना जी सम्मिलित हुए हैं, इसे में अपना तथा 
इस काये का सोभाग्य मानता है । इस समय हमारी कई 
पुस्तकें, प्रकाश में आने के लिये, आर्थिक दृष्टि से अनुकूल 
समय की प्रतीक्षा कर रही हैं; इस रचना का पाठकों के पास 
पहुंचा सकने का बहुत कुछ श्रेय हमारे चिर-कृपाछु ।मित्र श्री 
पं० जैलोक्यनाथ जी शम्मोी, जमुना अ्रिन्टिग वर्षस, 
मथुरा, को है. । 


हमारी इच्छा दे कि इस ग्रन्थमाला में न तो किसी 
पुस्तक की व्यर्थ में भरती की जाय, ओर, न किखी पुस्तक 
फा आकार प्रकार द्वी अनावश्यक रूए से बढ़ाया जाय । 
यों तो, दइमारी आर्थिक परिस्थिति ले भी इस विषय में पयोप्त 
नियत्रण रददता है, यद्दां तक कि पुस्तक को सजिल्‍्द या सचित्र 
करने की बात तो दूर रही, कभी कभी तो उनके पाठ्य 
विषय में भी काट छांट करनी पढ़ जाती है| दथापि, प्रत्येक 
खाहित्य- प्रेमी तथा राष््र-भापाभिमानी को मारा सप्रेम 


(ग) ..' 


आमंत्रण है कि जब कभी दम अपने ध्येय से विचलित द्ोते 
जान पड़ें, तो दर्मे समुचित परामशे देकर कृतथ कर दिया 
करें । साथ ही, जो सज्जन इस कार्य से सहानुभूति रखते दो, 
जिन्हें इस माला की पुस्तकें उपयोगी माछुम हों, वे इस बात 
को स्मरण रखते हुए, कि इसके प्रकाशक अपनी धुन के 
धनी द्वोते: हुये भी, प्रचार ओर विज्ञप्ति के साधनों से वंचित 
हैं, अपने क्षेत्र में इस प्रकार के साहित्य का यथेष्ठ प्रचार 
करना, अपना कर्तव्य समझे। 


इस पुस्तक का प्रफ़ इसके रचियता के पास नहीं सेज्ञा 
जा सका है, उसके संशोधन का उत्तरदायित्व इन पंक्तियों के 
लेखक पर है। पाठ्य विषय में जहां तद्दां कुछ पोक्तियाँ 
रेखांकित की गई हैं, उन पर पाठकों का विशेष रूप से 
ध्यान आकर्षित करना अभीष्ठ है। 


विनीत 
भगवानदास केला 


निवेदन 





संसार में, विभुतियों की पूजा प्रत्येक राष्ट्र के लिये 
आवश्यक है। संसार के उन्नतशील देशों पर दृष्टि डालिये, 
वहां के भावी नागरिकों के हृदय में अपने राष्ट्र की 
भव्य विभूतियों के प्रति आदर, श्रद्धा और भक्ति के भाव 
पाइयेगा। यदि फ्रांसीसी नवयुवक नपोलियन के नाम को 
सुनकर फूल उठता है, यदि संयुक्त राज्य अमरीका का 
निधासी वाशिंगटन के नाम को श्रद्धा और भक्ति से लेता है, 
ओर यदि इटेलियन के हृदय में गेरीवाब्डी का नाम लेते ही 
बिजली सी दोड़ जाती है, तो इसका कारण क्या है? वे 
राष्ट्र अपने बीरों की पूजा करना जानते हैं| यही कारण दे 
कि वहां का वच्चा बच्चा अपने देश की वीर आत्माओं के 


आदश को सामने रखकर, देश के लिये बलिदान द्वोना 
सीखता है । 


हत-भाग्य भारतवर्ष में तो सारी बातें ही निराली हैं, हम 
अपने देश की भव्य विमृतियों के विषय में कुछ ज्ञानते 
ही नहीं । यही कारण द्वे कि भारतीय नवय्ुव्कों और बच्चों 
के हृदय में मद्दाराणा प्रताप, शिवाजी, और छत्नसाल के नाम 


ल्र 


लेने से तनिक मी उत्लाद् पेरा नहीं दोता । जब जब लेखक 
को, विद्यार्थियों से बात चीव करने का अवघर मिला है, तब 
तब उल्तको वीए-पूजा का यह अभाव बहुत खटका है । 


यही कारण दे कि इस तरद्द की बहुत स्री पुस्तकें दोते 
हुये भी, में इख छोटो स्री पुस्तक को लेकर उपस्थित हुआ 
हूं । इस पुस्तक में कोई विशेषता दै, यद्द तो में केसे कहं ! 
द्वां, लिखते समय इस बात का अवश्य ध्यान रफ्खा गया है 
कि छोटी आयु के विद्यार्थी भी इसे भली भांति समझ सकें। 
इस प्रयत्न में मुझे सफलता मिली दे, अथवा नहीं, यद्द तो 
पाठक ही जान सकते दें ! 

अन्त में सुझे यदद कद्दते अत्यन्त दर्ष द्ोता दे कि इस 
पुस्तक के लिखे जाने का श्रेय श्री० भगवानदाल केला को ही 
है। श्री केला जी तो साहित्यक तपस्वी हैं ही, परन्त॒ वे 
दूखरों से भी काम लेवा जानते हैं । यद्द उनके प्रोत्लाइन और 
परामशे का ही फल दे कि में यह पुस्तक लि सकाख। 


विनीत 


बरेली कालेज, बरेली 
22 । शंकर सद्दाय सफ्लेना 
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(१) 
पुदाभाख 





इममें से अनेक यद्द चादते हैं कि संखार में दमारे 
द्वारा वह काम हों जिनको दुनिया श्रद्धा से देखे । जब कोई 
युवक अपने भावी जीवन पर विचार करता है तो उलके 
हृदय में तरद्द तरह के विचार आते जाते हैं | हृदय 
में जितने ऊँचे विचार उठते हैं, मनुप्य भी उतना ही ऊंचा 
बन सकता दै। क्‍या पाठकों ने इस बात का अनुभव किया 
दै? यदि कोई नवयुवक केवल इस उधेड़-बुन में छगा 
रद्दता है कि वद पढ़ाई समाप्त फरने के उपराम्त, कोई 


२ भव्य विभूतियां 





नोकरी आदि करके, किस प्रकार अपना जीवन-निर्वाह 
करेगा, तो समझलो कि डदर-पालन के अतिरिक्त उससे 
और कुछ न द्वो सकेगा । 


दुनिया में मनुष्य बहुधा यश प्राप्त करना चाहता है, 
किन्त यश कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है; इसके 
लिये बड़े त्याग ओर तपस्या की आवश्यकता होती है । 
संसार की प्रसिद्ध विभूतियों के जीवन चरित्र पढ़ जाइये, 
उन में एक ही बात मिलती है, “यदि चाहते हो कि 
संसार में तुम्हारा माम श्रद्धा और भक्ति से लिया जावे 
तो अपने जीवन का लक्ष्य ऊंचा वनाओं, और उस लक्ष्य 
तक पहुंचने के लिये अपने हृदय में त्याग और बलिदान की 
भावना जागृत करो ।' 


यदि आज़ मद्दाराणा प्रताप, शिवजी, छतब्बलाल, जयमल, 

पन्ना धाय, मद्दारानी छक्ष्मी बाई, ओर गुरु गोविन्द सिंह जी 
के माम लेने से दमारे हृदय में वीर भावों का संचार होने 
छगता है, और हमारा मस्तक श्रद्धा ओर भक्ति से झुक 
जाता है, तो इस कारण नहीं कि वे छोग राजा थे । न जाने 
कितने राजा भारतवर्ष में उत्पन्न हुये, ओर मर गये, 

. आज़ दम छोगों को उनके नाम भी याद नहीं रहे | बात यद्द 
है, दुनिया बड़ा उसी को समझती दे जो बड़े काम करता है। 





पुवाभास ः ३.) 











केवल पढ़े घराने में उन्पन्न होने से कोई बढ़ा नहीं दो जाता।.. 
हम छोगों में से कितने ही तो यद्द समझे बेठे दें कि दम 
दुनिया में बड़े काम नहीं कर सकेंगे। वल, यही भाव हमें 
निप्रेल बना डालता है । लेकिन याद रखो, मनुष्य में वद्द शक्ति 
है कि वह मितना बड़ा वनना चाहे, बन सकता द्दे। 


यदि चाहते हो कि ठम भी मद्दाराणा प्रताप, छत्नलाल, 
और जयमछ के समान ब्रनो तो आज ही से तैयारियां करना 
आरम्मं करदो | यदि हम इन वीर आत्माओं के जीवन पर 
ध्यान-पूर्वक दृष्टि डालें तो द॒में एक ऐला स्पष्ट मार्ग दिखलाई 
देता है, जिस पर चलने से अवश्य ही दम ऊँचा उठा 
सकते हैं । जानना चाहते दो वद् मांग १ जितनी भी 
विभुतियां संसार में उत्पन्न हुई; उन सबके सामने एक ऊँचा . 
लक्ष्य थाउ यदि मद्दाराणा प्रताप चित्तौर को स्व॒तेत्र करमा 
चाहते थे, यदि महाराज छत्नलाल के खामने बुन्देलखण्ड, 
की स्वतंत्रता का प्रइन था, तो दुगोादास के सामने जोधपुर 
के राजवंश की सेवा, ओर अपनी मात्‌-भूमि मारवाड़ की 
रक्षा का प्रइन था | दममें से दर एक के सामने उच्च लक्ष्य 
होना चाहिये; वढ्ठ लक्ष्य चाहे जो हो । । 


लक्ष्य स्थिर कर लेने के उपरान्त, उल तक पहुँचने के 
लिये दढ़ रहकर, कंए सहते हुये, पागल की भांति उसके * 
लिये तैयोरियां करनी च हिये। जिंतने भी ' बढ़े आदमी इये 
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हैं, बे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये पागल बने थे । 
यदि हमें भी कोई बड़ा कार्य करना है तो जीवन के खारे 
सुखां पर लगत मार कर, बड़े से बड़ा कष्ट सहकर, अपने मार्ग 
पर॑ थैये पूवंक चलते रहना चाहिये । खेद है कि हममें 
कष्ट सहने का अभ्यास नहीं रद्दा, तनिक से कष्ट से दम 
विचलित द्वो उठते हैं । जो मनुष्य विलासितामय जीवन 
व्यतीत करते हुये संसार में बड़े काम करना चाद्दते हैं, 
उनकी आशा स्वप्न के समान है। जो मनुष्य कष्टों को सद्दन 
नहीं कर सकता, घह कभी भी बड़े काम नहीं कर सकता। 
त्याग, और बलिदान से ही मनुष्य बड़ा बनता है। 





भारतीय नवखुबकों में वह स्नाभिमान, वह त्याग, और 
चद्द बलिदान, आज कहां हैं ! उनके अद्भुत उदाहरण तो 
आज स्वप्न से प्रतीत होते हैं। भाज दमारे समाज में ढोंग 
ओर पाखण्ड का श्रोत बह रद्दा है। फेशनेविल बनने, मंच 
पर खड़े होकर लच्छेदार भाषण देमे, तथा, दुलबन्दी करके 
नेता बनने में ही हमें आनन्द्‌ आता है। एक दिन था, जब 
इम छोगे में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था, किन्‍्त 
आज जो अधिक से अधिक चापछली कर सकता है, वही 
सफल समझा जाता द्वे । इन पंक्तियों के लेखक को राजस्थान 
में रहने को अवसर मिला है किन्‍्त जिस आशा से वह राज- 
स्थान की ओर गया था, वह तो वह्दां पहुंचते ही छुप्त हो 
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गयी । जो राजपूत जाति आन को, अपनी जान देकर भी, 
रखना जानती थी, आज उसकी दुर्देशा को देखकर हृदय रो 
उठता है। आज राजपूत जाति में स्वाभिमान कहां है ! 


अन्य स्थानों के प्रसिद्ध वीरों की वाप्त तो जाने दीजिये । 
राजस्थान के ही इतिद्दाल को पढ़िये, पेसी दृज़ारों घटनायें 
मिलेंगी, जिनमें साधारण राजपूतता ने वद्द त्याग दिखलाया 
है, जो संसार फी अन्य जातियों में घहुत कम पाया जाता है। 


म्रेवाड़ में साहम्बर# तथा बिदमोर/ के ठिकाने बहुत 
प्रतिष्ठित हैं। दोनों राजवंशों ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के युद्धों 
में बहुत से बीरों का बलिदान किया था । एक बार इन 
राजवंशों में यह झगड़ा उठ खड़ा इभा कि मेवाड़ की सेना 
में आगे कौन रहे । उसी समय मेवाड़ के महाराणा को 
गुजरात के सूबेदार पर चढ़ाई करनी थी। मद्दाराणा ने दोनों 
नरेशों को बुलाकर कहा कि डन में से जो शाज्ु के 
किले में पहले घुसेगा, वहीं मेवाड़ की सेना में आगे रद्द 
सकेगा । दोनों ही नरेश अपनी अपनी सेनाओं को लेकर चल 
पड़े। बिदनोर वालों ने किले के पिछले भाग से आक्रमण 
किया, ओर साहुम्बर वालों ने अगले भाग पर धायवा बोल 





# यह उदय पूर से लगभग चालौस मील दक्षिण में, एक छोटा सा 
राज्य है। 


+ उदयपूर का एक ठिछानों | 
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दिया। सालुम्बर की सेना लड़ती हुईं फाटक तक पहुंच गयी; 
किन्तु साहुम्बर नरेद् का हाथी फाठक तोड़ने के लिये आगे 
चढ़ता ही न था, क्योंकि फाटक में तेज्ञ नोकीली कीले छूगी 
हुई थीं। उधर, बिदनोर वाले किले की दीवार पर चढ़ गये 
थे, ओर, वहां भीषण युद्ध कर रहे थे। जब साहुम्बर नरेश 
को यह माहुम हुआ कि वे लोग किले पर पहुंचने द्वी वाले 
हैं, तो उन के सुख पर लाली छा गई । वे हाथी से 
उतर कर उसके सामने खडे द्वोगये। उन्होंने पीलवान से, 
हाथी बढ़ाने को, कहा। पीलवान झिझका, लेकिन वीरवचर 
साहम्बर नरेश ने कड़ी आवाज्ञ से कहा “ पीलवबान ! 
खसाहुम्बर राजवंश की इज्जत मेरी जान से कहीं मृल्यवान है, 
हाथी आगे बढ़ाओं ।” हाथी आगे बढ़ा । सालहुम्बर नरेश का 
शरीर कीछां से छिद गया, पर किले का फाटक भी हटगया। 
सरकर भी सालुम्बर नरेश अमर द्वो गये ! 

अब भी राजस्थान वहीं है, वे ही बेश आज भी विद्यमान 
हैं, किन्तु राजस्थान की बंद आन और बान स्व॒प्त-तुल्य है।. 
आज उन वीर आत्माओं के वंशज चापहुसी में ही आनन्द 
ओर गोरव मानने लगे हैं। वात यह है क्रि हमने अपनी 
खंतान में बीर भावों को जागृत नहीं क्रिया। आज भी 
दम में बढ स्थाभिम/न उत्पन्न हो सकता है; आवश्यकता है. 
केवल उन भूले हुये ओर छुप्त भावों को एक बार फिर से 
जागृत कर देने की । 38 
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इस थ्लोई हुईं सम्पत्ति को फिर से पाने के लिये, इर्में 
अपनी खंतान को देश की भव्य-विभृतियों के गुण गान सुनाने 
होंगे। उन वीर आत्माओं के जन्म दिनों पर देश भर में 
राष्ट्रीय त्यौद्वार मनाने होंगे, तथा उनके स्मारक बनाकर 
जनता में उच्च भावों का संचार करना होगा । तभी तो देश 
में त्याग और बलिदान के भाव जागशत दो सकेंगे। 





 फ 


(२) 
महाराणा पताए 





जेहि हठ राख धमे रा, तेद्दि राखे करतार। 

-- प्रताप 

भारतवर्ष में मुग़्लों की विजय ध्वजा-फद्दरा छुकी थी, 
हमायू की झत्यु के उपरान्त, उसका पुत्र अकबर दिल्ली के 
लिंददासन पर विराजमान था। चतर अकबर यद्द जानता था 
कि वद्द राजपूतों के साथ मेल करके द्वी, मुगल राज्य फी 
नींव हिन्दुस्थान में जमा सकता दे । बस, उसने धीरे 
धीरे राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न 
किया। जयपूर,जोधपुर, बीकानेर तथा अन्य स्थानों के राजपृत 
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राजाओं ने सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करली । 
बात केवल यहीं तक नहीं रही । राजपूत राजाओं ने अपनी 
बहिनों और बैटियों को सुग़ल सघाट के रनिवाल में मेजना 
प्रारम्भ कर दिया।जों क्षत्राणियां अपने धर्म पर बलि 
दान होजञाना एक साधारण कार्य समझती थीं, वे मुगला की 
पतियों के रूप में दिखाई देने लगीं । 


जो राजपूत वीर अपनी आन को अपने प्राणों से भी 
अधिक सानते थे, वे पद-लछालसा से मुगल सम्राट और ऊंचे 
अधिकारियों को खुशी ख़ुशी से अपनी बेटियां देने लगे । चंश 
की प्रतिष्ठा के विचार आये सभ्यता के जोश, तथा राज- 
पूती शान को, यद्द वीर जाति भुलने लगी । भय होने छगा 
कि कहीं राजपूत जाति का गौरव नष्ट न द्वो जाय। बात भी 
ऐसी ही थी, प्रत्येक राजपूत राजा उस दिन की बाट 
बढ़ी आतुरता से जोहता था, जिस दिन सम्राट उसकी 
लड़की अथवा बहिन की सुन्दरता पर मुग्ध दोकर उसको 
अपने रनिवास में रक्खे, और उस राजा को मुगल द्रबार 
में ऊंचा पद्‌ मिले । 


जब दशा इतनी बिगड़ चुकी थी, तब परतंत्र होने का 
उन्हें क्या दुख होता ! किन्तु इस अधकारमय समय में 
भी एक मद्दान तेजस्वी प्रकाशमय ज्योति दिखाई दे रही 
थी, जिसकी ओर अत्येक हिन्दू आशा-भरे नेन्नों से देख 
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रहा था । जानना चादते हो वह कोन था वह थे, राणाप्रताप ! 
डस समय सारी हिन्दू जाति उनक्री ओर आशा -भरी दृष्टि 
से देखती हुईं, मानों यद कद रही थी “ ओ आये सभ्यता 
के पुजारी, स्वतंत्रता के पागल सैनिक ! आज हमारी राज 
त॒म्दारे द्वाथ है। आज़ इस जाति का सिर त॒ुम्दारे ही कारण 
ऊँचा है; कीं ऐसा न हो कि तुम्दारे तनिक विचलित 
होने से हमारा सिर नीचे झुक जावे ।” 


- इन्हीं प्रताप के सेनापतित्व में मेघाड़ के वीर राजपुत 
अपनी माठ्-भूमि को स्वतंत्र बनाये रखने के लिये वर्षों 
तक जूझते रहे । वाहरे, मेवाड़ के भीलो और राजपूतों ! 
ह॒म्दारे वद्द कार्य देश के म्इतक शरीर में जीवन संचार करने 
वाले हैं। आज भी भारतीय युवक तुम्दारे आत्म-त्याग फी 
गाथाओं को सुनकर मस्त दो उठते हैं। क्यों न हो, तमने 
इतिद्वास में, हमारे लिये ऐसे उदाइरण छोड़ दिये, जिनकी 
छमता संसार की कोई अन्य जाति नहीं कर सकती। 


भारतवर्ष के मान-चित्र पर दृष्टि डालो तो राजपूताने का 
बड़ा भारी प्रान्त मध्य में फैला हुआ दिखायी देता है । यद्द 
राजपूर्तों का देश है, इस कारण इसे राजपूताना कद्दते दें । 
इसी राजपुताने के दक्षिण भाग में एक पहाड़ी प्रदेश है, 
पद्दी तो प्रसिद्ध मेवाढ़ है। मेवाड़ एक विचित्र प्रदेश है । 
पथरीछी ज्ञमीन, वीहिढ़ बन, ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ, 
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पानी की वहुतायत ! वनस्पति से लद्दलद्दाता यद्द प्रदेश 
स्पतंत्रता के युद्धों में बलिदान होने वाले नर-रत्नों फी जन्म- 
भूमि रद्दा है। बप्पा रावछ, मद्दाराणा सांगा, पन्ना धाय, 
वीर वर जयमल फत्ता, मद्दाराणा कुम्भ, गोरा, बादल और 
प्रताप जैसे स्वतंत्रता के पुजारियों को जन्म देने का गोरव 
इसी भुमि को प्राप्त है। यही कारण है कि आज भी मेवाड़ 
को लोग श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखते हैं । चित्तोड़ 
और हल्दी घाटी तो ऋमशः हमारे तीर्थ बनते जा रहे हैं। 


प्रताप ऐसे विकट समय में मेवाड़ के लिंद्ासन पर बैठे, 
जब कि देश के समस्त राजपूत राजा सम्राट की अघीनता 
स्वीकार कर चुके थे | यही नहीं, प्रताप के भाई शक्तिसिंद 
तथा और भी मेवाड़ के राजघराने के लोग सम्राट के छृपा- 
पात्र बन छुके थे। किन्तु वीरवर प्रताप उन लोगों में से 
नहीं थे, जो विपत्तियों से घबरा उठते हैं । मेवाड़ के राज्य 
सिद्दासन पर बैठते ही प्रताप का हृदय, अपने पूर्वजों के पविष्र 
स्थान चित्तोड़ पर मुग़लों के झंडे को फद्दराता देखकर, 
व्याकुल दो उठा। स्वतंत्रता का वद्द पागल सेनिक यद्द फैसे 
देख सकता था कि जिस स्थान की रक्षा फरने में उनके 
पृषेज़ों ने अपने छाखें बीरों का खून बद्दाया हो, घह उनके 
रददते हुए विजातियों के द्वाथ में रहे ! गद्दी पर बैठते ही 
प्रतोप ने यह प्रण किया कि जब तक मैं चित्तौड्‌ पर मेवाड़ 
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की छाल ध्वजा न फहरा हूँ, तब तक न मद्दलों में रहूँगा, 
न बिछोने पर सोऊँगा, और न थार में भोजन करूंगा। 
ऐसा कठिन ब्रत के लेने का एक वहुत बड़ा कारण है। प्रताप 
जैसे वीर थे; वेसे बुद्धिमान भी थे । उन्होंने देखा कि अपने 
छोटे से राज्य की शाक्ते को बटोर कर अकबर जैसे शक्ति- 
शाली सम्राट से लोहा लेना कोई सद्दल काम नहीं है । इतने 
बड़े कार्य के लिये तैयारी भी उतनी ही बड़ी द्वोनी चाहिये । 
बख, उन्होंने अपने जीवन को अधिक कठोर बनाना प्रारम्भ 
कर दिया हममें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो तनिक सी 
कठिनाई उपस्थित द्वोने से ही हताश हो जाते हैं । इसने अपना 
जीवन विलासितामय वना डाला है; यही कारण है कि दम 
कठिनाइयों का सामना नहीं कर खकते । स्कूलों और 
कालेजों में प्राय: देखा जाता है कि जो विद्यार्थी सादा तथा 
कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं, वे अपने सद्दपाठियों से 
धाज़ी मार लेते हैं । यदि हम दुनियां में यश्वस्वी बनना 
चाहते हैं तो हमें अपना जीवन सादा बनाना होगा । प्रताप 








को यह मंत्र याद था; उन्होंने उसके अनुसार ही 
आचरण किया। 

महाराणा प्रताप सम्राट अकवर से युद्ध करना चाहते 
ही थे | दैवयोग से एक ऐसी घटना हुई, जिसके कारण 
उन्हें घुरन्त ही रण-भुभि में ज़ूझना पड़ा । अकबर ने राजपूत - 
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राजाओं को फुसला कर उन्हीं के द्वारा अपना राज्य बढ़ाया 
था। उससे यह कैसे देखा जा सकता था कि मेवाड़ का 
छोटा सा राज्य उसकी प्रबल शक्ति की परवाद्द न कर, 
स्वतंत्रता का आनन्द छूटता रहे | उसने, प्रताप के (सिंद्दासन 
पर बैठते ही, अपने कृपा-पात्र आमेर के झुँवर मानसिंह को 
उनके पास सेजा । 


प्रताप, मानलिंदद को बचपन से जानते थे। उन्होंने उनको 
उदयपुर से सात मील देवारी# के स्थान पर उदय सागर 
झील के पाल वाले मदलों में ठद्राया । अतिथि-सत्कार 
में कोई कमी नहीं हुईं । जब प्रताप मानलिंद से मिले तो 
कुशल क्षेम पूछ चुकने के बार कुँवर मानसिद्द ने प्रताप 
को अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेने को कहा । वे 
कहने रूगे यदद तो आप जानते ही हैं कि अकबर की विजय- 
दुंदभी आज सारे देश में बज रही है। जिल राजा ने उसकी 
अधघीनता स्वीकार कर ली है, वद आज ऐश्वयेवान और 
सम्पत्तिशाली दै, तथा उसका शाही द्रबार में अच्छा मान 
है। यदि देखा जावे तो अकवर को सम्राट मान लेने से हमारी 
कोई द्वानि नहीं हैं । आप व्यर्थ में क्यों ना-समझी करते हैं, 





# यह स्थान चित्तौड़ से उदयपुर जाते समय रास्ते भें पढ़ता है । 
यहां उद्यपुर-चित्तौड़ रेलवे का छोटा सा स्टेशन दे । 
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क्या आप मेवाड़ राज्य की छोटी सी शक्ति से अकबर का 
सामना कर सकेंगे ? में आपको विश्वास दिलाता हूं कि 
यदि आप उन्हें केवल अपना सम्राट मान लें, तो आपको 
कुछ कष्ट न दिया जायगा।” 


मेवाड़ का वांका वीर, जो अभी तक किसी प्रकार सान- 
सिंह की बातों को सुन रद्दा था, अबन रुक सका, और 
उत्तेजित द्वोकर कहने रगा, “ कुंवर साहब ! जानता हूं 
अकवर के बल और वैभव को। परन्तु, आपको उनकी अधीनता 
में जो लाभ दिखाई दे रद्दा है, वह मुझ मेवाड़ के पहाड़ों में 
रहने वाले की समझ में नहीं आता । क्या अकबर के सामने 
फुश तक सिर झुका कर सलाम करने में लाभ दे? क्या 
उनके नौकरों में खड़े होने में लाभ है. ? और, क्या अपनी 
वंश मर्यादा को मिंद्ी में मिलाकर अयनी बहिन बेटियों को 
उनके रनिवास में मेज देने में लाभ है? हो सकता है कि 
यह सब आपको लाभ दिखाई देते दो, किन्ठ मुझे तो इनमें 
कोई लाभ साहुम नहीं होता । मुझे तो द्रवार की सभ्यता 
भी नहीं आती, मेरा सिर तो भगवान शंकर के ही सामने 
झुक सकता दे। 


भानसिंद इन कटाक्षों को सुनकर क्रोधित द्वो उठे और 
कहने लगे “ मद्दाराणा जी! तो क्‍या आपको गये है कि | 
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आपको दिल्ली जाकर सलाम नहीं करना पड़ता ? देखता हूँ 
यह धरमंड कितने दिन रद्दता है ! 


मद्दाराणा प्रताप ने आवेश में आकर ऊंची आवाज़ से 
कट्दा “जाओ, कुँवर साइब जाओ, अकबर और उसकी 
सेना को लेकर जब चाद्दो तो मेवाड़ पर चढ़ाई कर सकते 
'दहो। मेवाड़ वालो की झुठ्ठी से अभी तलवार गिर नहीं गयी । 
वे अपनी आन पर मरना जानते हैं ।! 

कुँअर मानर्लिंदह उदयपुर से सीधे दिल्ली आये, और 
सम्राट से अपने अपमान का द्वाल कटद्दा । अब क्या था, 
अकबर को अच्छा अवसर मिला और उसने एक बहुत बड़ी 
सेना के साथ, मानालिंह को मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिये 
भेज दिया। मानर्सिद्द को भी अपने अपमान का बदला चुकाने 
का अच्छा अवसर मिला ओर वे दष-पृर्वक मेवाड़ की ओर 
चल दिये। 


इस ओर प्रताप भी रण-यात्रा की तैयारियां करने लगे। 
शीघ्र ही मेवाड़ के सब सासंत बुलाये गये; और वे मद्दाराणा 
फी आज्ञा पाकर अपनी अपनी सेना लेकर उद्यपुर आजमे। 


हर 4 4 ३ 


मद्दाराणा का द्रवार लूगा हुआ था। सामंत लोग अपने 
श्रपने स्थानों पर देंठे हुये मद्दाराणा के मुख की ओर द्वेख रहे 
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थे। महाराणा गम्भीर स्वर में बोले, “ भाइयों! आज 
हम लोगों की परीक्षा का दित है । मुगल लोग अन्य राज्यों 
पर विजय पाकर पागल हो रहे हैं, बे मेवाड़ के छाल झंडे 
को, शान के साथ फदराता, केसे देख सकते हैं ! मानालद 
'का संवाद तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। अब शीघ्र 
ही टिड्डी दल की भांति मुगल सेना मेवाड़ पर चढ़ाई करेगी। 
मेंतो इस सुअवसर की खोज में पहले से ही था। मेरी लमझ 
में तो एक ही वात आती है, या तो जननी जन्म भूमि मेवाड 
की विजय पताका हमारे पूर्वजों के प्राचीन दुर्ग चितौड़ पर 
फद्राती दिखाई दे, नहीं तो, हम माता की स्वतंत्रता के लिये 
अपने प्राणों की आइति दे दें ।” इतना कद्दकर राणाजी रुक 
गये । मेवाड़ के सामन्‍्तों में इन शब्दों से उत्तेजना फैल गई, 
और बे “* भगवान एकलिज्ञ की जय, मद्दाराणा जी की जय,” 
कद्दते हुए अपनी सम्मति देने गे । उन खब वीर सरदारों 
ने ऊँचे स्वर में कद्दा “' राणाजी जब तक मेवाड़ में एक भी 
भील या राजपूत जीवित रहेगा तब तक यह छाल झंडा इसी 
शान से फदराता रहेगा। 


वीर सरदारों के इस उत्साह को देखकर, प्रताप को बड़ी 
प्रसन्नता हुई, और उन्होंने शीघ्र ही युद्ध के लिये तेयारी 
करने की आज्ञा देदी | उद्यपूर को छोड़कर बनों में रहने का 
प्रबन्ध किया गया, और, सारे व्यापारिक मागे बन्द कर (दिये 
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गये। इन बातों से ज्ञात द्वोता है. कि प्रताप जैसे वीर थे, 
बसे ही राजनीति के दाव पेचों के भी खूब जानकार थे। 
उन्होंने सोच लिया कि यदि युद्ध में मुग़ल विजयी भी दोजांय 
तो उन्हें छुट-पाट करने तथा आनन्द से उद्यपूर में रहने का 
अवसर तो न मिले । 





देखते देखते उदयपुर बीरान दोगया, और बीर भुमि 
मेवाड़ ने एक विशाल रण क्षेत्र का रूप धारण कर लिया। 
भील और राजपूत रण-यात्रा की तैयारियां करने लगे । 
उधर, मुगल सेना भी मेवाऊ्‌ में पहुँच चुक्नी थी। प्रताप भी 
अपनी सेना लेकर दृल्दी घाटी में आ जमे । इस पवित्र भूमि 
'पर भेवाड़ की स्वतत्रता के लिये जो युद्ध हुआ, वह संसार 
भर के इतिहास में अदूभुत है । सुट्ी-भर भील और 
राजपुृत उस विशाल मुगल सेना पर सिंद के समान लपके। 
मद्दाराणा प्रताप भी अपने वीर घोड़े चेटक पर बैठे इये 
बिजली के समान कभी इधर, कभी उधर पहुँच कर युद्ध 
करने लंगे। कैसा भयेकर था वह युद्ध ! मेवाड़ की स्वतंत्रता- 
देवी के मंद्रि में बलिदान होने वाले पुत्रों के सांमने भ्रला 
मुगल सेना कितनी देर ठहर सकती थी ! युद्ध के समय, 
प्रताप की दृष्टि मान्िद्द पर पड़ी, और वे उन पर लपके । 
चेटक विज्ञडी की भांति उछला और उसने अपने अगले 
दो पैर द्वाथी के मस्तक पर जमा दिये । प्रताप ने अपना 


१८ भव्य विभृतियां 





भाला द॒वा में उठाया और उसे मानासिद्द की ओर लक्ष्य 
करके, चला दिया। मानासह के सामने अंधेरा सा छा- 
गया ओर वे भय के मारे दोदे में ही गिर पड़े। परन्त भाग्य- 
घश राणाजी का भाला द्वोदे में कग कर रद गया । मान- 
लिंद को मरा जान कर प्रताप ने चेटक को नीचे कुदाया 
और युद्ध करने लगे। 


इचर, मानालिद बच कर निकल भागे। प्रताप उस समय 
अकेले मुगाल सेना में घिर गये थे । असंख्य मुग़ल सेना उन 
पर हट पड़ी, किन्तु मद्दाराणा जिस उत्साद्द से युद्ध कर रहे 
थे, वद्द देखने द्वी योग्य था। कुछ दूरी पर बीरवर झाला 
मानसिंद युद्ध कर रहे थे, यकायक उनकी दृष्टि राणाज़ी 
पर पड़ी, सोचा कि कहीं मेवाड़ का यह अनमोल रक्त 
युद्ध भुमि में दी न रहजाय। बिजली की भांति मुग़ल सेना को 
चीरते हुये वीरघर झाला, मद्दाराणा के पास पहुँच गये । 
देखते देखते उन्द्दोंने महाराणा जी का झलमर टोप और 
छत्र उतार कर अपने सिर पर रख लिया ओर युद्ध करने 
लगे। राणाज्ञी ने फिर भी वहां से न हटने की इच्छा प्रकट 
की; तब वीरवर झाला ने कद्दा, “राणाजी ! मेवाड़ की स्व- 
तंत्रता के लिये आपको जीवत रहने की आवश्यकता है।” 
मुग़छ सेना झाला को ही राणा समझ कर, अब इन पर हट 
पड़ी, और, राणाजी वहां से निकल गये । वीरवर झाल़ा 
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वहीं लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त ये । घन्य दो झाला 
सरदार ! त॒म्दारे इस वलिदान की समता करने वाला 
दूसरा और कोई उदाहरण मिल सकेगा, इसमें सन्देद्द हे। 
तभी तो आज भी उम्द्वारे त्याग की चची के समय, साधारण 
मनुष्य के छदय में भी वीर भाव उत्पन्न द्ोजाता दे । 


थोड़ी ही देर में शाही सेना में भगदर पड़ गई। सद्दा- 
राणाजी विजय का डंका बजञाकर लौट ही रद्दे थे कि बालीचा 
गांव” के पास, उनका स्वामि भक्त घोड़ा चेटक गिर पड़ा 
और मर गया। राणा जी को चेटक के मरने का बड़ा दुःख 
इुआ। उन्होंने उसी स्थान पर एक समाधि बनवाई जो आज 
तक मौजूद दहै। स्वतंत्रता के इस भीषण युद्ध में मेवाड़ के 
बहुत से रत्त काम आये । उनमें झाला वीर, तथा विदनौर 
के राठौर रामदाल ( जयमल के पुत्र ) की वीरता की प्रशंसा 
तो शज्चुओं ने भी की दै। माता को स्वतन्त्र करने के लिये 
ऐसे ही उज्वल रत्नों के न्‍्योछावर की आवश्यकता द्वोती है । 


इल्दी घाटी उदयपुर से लगभग तीस भील और नाथद्वारा) 





यह हल्दी धाटी के किनारे पर एक छोटा सा गांव हे ! 

रेयह मेवाड़ राज्य में एक छोटा सा राज्य है, जिमके हवामी वीर- 
बर जयमल के वंशज है । ४ 

शैयह वहमी सम्प्रदाय का सबसे बड़ा मठ है और मारठचष का बहुत 
बड़ा तौधे स्थान है । उदयपुर से वहां तर रेल जाती है | 





से ग्यारद्द मील दक्षिण पश्चिवम में है। गोगूदा* और नाथद्वारा 
के बीच में जो विकट श्रेणियां आगई हैं उन्हीं में एक तंग 
रास्ते वाली घाटी है; यहां की पहाड़ियां हल्दी के समान 
पीले रंग वाले पत्थर ओर मिट्टी से बनी हुईं हैं, इसी लिये 
इसका नाम हृत्दी घाटी पड़ा | इन पहाड़ियों के बीच में एक 
गोलाकार चोड़ा मैदान दै। इस मैदान में खड़े होकर जिधर 
देखिये उधर ही दल्दी के खमान पीली मिट्टी दिखाई देती है। 
इस मेदान में आने के लिये एक तंग रास्ता है ! यही वह्द 
भूमि है जद्दां स्वतेत्रता देवी का अखंड पुजारी प्रताप शाही 
सेनाओं से जूझा था । इन पीक्तियों के लेखक को इस पवित्र 
भूमि की पैदल यात्रा करने का सौभाग्य हुआ है। उस भूमि 
पर खड़े होने से कैसी उमंग, केसा उत्साह और हृदय में 
कैली उथल पुथल मचती हैं! प्रत्येक भारतीय को इस पविन्न 
स्थान की तीथे यात्रा करनी चाहिये कुछ सालों से ज्येष्ठ 
शक्का सप्तमी को इस स्थान पर एक मेला लगता है । 


इल्दी घाटी के युद्ध के उपरान्त मद्दाराणा प्रताप अपनी 
सेना सह्दित पहाड़ों में रहकर मुग़ल सेना से लड़ते रहे। 





# यह मेवाड़ का एक बढ़ा ठिकाना है; उदयपुर से छग॒भग २४ मील 
है । एस्दा पथरीला दे । 
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उन दिनों मेवाड़ के उस बांके वीर ने क्या क्या फष्ट नहीं 
डठाये, मदलों में निवास करने वाले राणाजी कभी सघन 
बनें में शिलाओं पर सोते दिखाई देते तो कभी ग्रुफाओं 
में विश्ञाम लेते । मेवाड के राणा को रूखा-सूखा भोजन 
मिलना भी दुर्लभ होगया | वन के फल पत्तों और घास से 
ही वे अपनी भूख मिटाते | यह भोजन भी प्रत्येक दिन नहीं 
मिलता था; कभी कभी तो भोजन करते समय ही, शच्चुओं 
के आजाने से उसे, छोड़ कर युद्ध करना पड़ता । एक बार 
तो मद्दाराणा जी को लगातार सात दिन तक इसी प्रकार 
भूखे रहना पड़ा । हम लोगों में कितने ऐसे हैं जो अपने 
कर्तव्य को पालन करने में इतने कष्ट झेल सकते दें । हम 
लोग तो केवल व्याख्यान देकर, तथा लेख लिखकर ही यश 
कमाना चाहते हैं । यदि हममें से किली के दृद्य में माठ- 
भ्रूमि की सेवा का विचार द्वो तो उसे प्रताप के संयम और 
त्याग से शिक्षा लेनी चाहिये । माठ-भूमि पर बलिदान 
दोने वाले बहुत से पुत्रों के नाम इतिद्दास के प्रष्ठों पर 
अंकित हैं, परन्तु प्रताप तक कोई नहीं पहुंचता । 
जिस प्रकार ओर हिन्दू राजाओं ने अकबर की अधीानता 
स्वीकार करली थी और आनन्द से जीवन बिता रहे 
थे, उसी प्रकार प्रताप भी कर सकते थे । लेकिन प्रताप 
उन लोगों में से नहीं थे, जो विपत्ति को सामने देख फर 
घवरा जायें, वे तो विपत्ति को लखकारने वाले थे । प्रताप 
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अपने मान, ओर देश की स्वतंत्रता के मुल्य को समझते थे। 
तभी तो उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग बनों और 
पहाड़ों में रहकर युद्ध करते इये बिताया, किन्तु मेवाड़ को 
दासता की बेड़ियों से न बंधने दिया । धन्य द्वो प्रताप | तुम 
स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने वालों में सबसे ऊंचे हो, तुम्दारे 
इस पवित्र जीवन को याद करने से हमारी नसों में खून 
दौड़ने लगता है, और ठम्हारे सामने श्रद्धा और भक्ति से 
सिर झुक जाता है। 

एक धार जब मद्दाराणा प्रताप एक बन में विधभाम ले 
रहे थे, कुंवर अमरालंह शाही सेना पर छापा मार 
कर खरदार मिर्ज़ाख़ां फी बेगमों को पकड़ लाये। मद्दारणा 
की ने उन्हें देखते ही कद्दा, अमरलिद्द ! जाओ, इनको शाही 
फौज में इज़्ज़त के साथ पहुंचा आओ; राजपूत स्त्रियों से 
युद्ध नहीं करते । महाराणा का यद्द कार्य उज्वल चरित्र 
का पक सुन्दर उदाहरण दे। 


अकबर ने लगातार एक के बाद दूसरे सेनापतियों की 
अधीनता में सेना सेजी, लेकिन मेवाड़ के इस बांके बीर के 
सामने कोई कुछ न कर सका । अन्त में स्वयं अकबर एक 
बड़ी सेना लेकर मेवाड़ू पर चढ़ आया, फिसठ उसको भी 
लौंदना पड़ा । जिस अकबर की प्रवल शक्ति के सामने उस 
समय भारतवषे का कोई बड़ा राजा भी नहीं ठद्दर सकता 


मद्दाराणा प्रवाप श्े 
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था, उसी के खामने प्रताप सुट्टी भर भीलों और 
राजपूतों। को लेकर बीस वर्ष तक डा रद्दा। अन्त में अकबर 
की सेना परास्त दोगई । इसका कारण जानना चादइते दो ? 
प्रताप और डसके देशभक्त सैनिक अपने प्राणों की भी पर- 
बाह न करके अपने देश को बचाने पर उतारू थे । जिस 
कार्य को मनुष्य तन, मन, धन से करता है, उसमें सफलता 
मवश्य मिलती है। 


अन्त में स्वामिभक्त भामाशाह के द्वार सद्दायता 
मिलने पर मद्दाराणा ने एक बढ़ी सेना लेकर, जितना मेवाड़ 
का प्रदेश छिन गया था, वद्द फिर जीत लिया । इसके अति- 
रिक्त मालवा, तथा जयपुर में धावे करके इन्द्रोंने इन प्रदेशों 
में भी शाही सेना को हराया । मद्दाराणा प्रताप के इृदय 
में तो देश-प्रेम का प्रवल प्रवाद्द बद रद्दा था; भला पे अकबर 
की अधीनता कैसे स्वीकार करते ! यदि हिन्दू राजे मुगल 
साप्राज्य के सहायक बनकर प्रताप से न लड़ते तो मद्दाराणा 
भारतवर्ष को फिर वीर बना देते । प्रताप केवल घीर 
सेनापति ही नहीं थे, वे राजनीति को भलठी भांति समझते 
ये। स्ववेत्रता देवी का एला सच्चा उपासक संखार में 
बिरला ही द्वोवा दे । 
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चार्चंड$ नामक ग्राप्त में जब कुटी में पड़ा हुआ मेवाड़ 
का यद्द मद्दापुरुष स॒त्यु की वाट जोद रद्दा था, मेवाड़ के 
खारे सामंत उदास मुख बैठे इये थे। राणा प्रताप को बड़ी 
बेचेनी दो रही थी। समीप ही बेठे इये साहुम्बर« नरेश 
ने पूछा “राणाजी ! आपको इतनी व्यथा क्यों हो रही है ?” 
प्रताप ने आंख खोलीं ओर कद्दा, “साहुम्बर नरेश | जानना 
चाहते द्वो मुझे यद्द कष्ट क्यों होरहा है ? सुझे एक भय है, 
जो मेरे प्राणों को शान्ति-पूर्वक नहीं निकलने देता; अमर- 
सिंह का बिलासी जीवन देख कर मुझे विश्वास हो गया है कि 
मेवाड़ की स्वतंत्रता वहुत समय तक न रह सकेगी। मेरो इस 
_कुटिया के स्थान पर सुन्दर महल बनेंगे, मेचाड़ की बहु-मूल्य 
स्व॒तत्रता, जिसके लिये में ने अपने वीर साथियों का रुघधिर 
बहाया है, अमरालिद के हाथो बेच दी जायगी । ऐ जननी 
जन्म भूमि | तेरी स्वतेत्रता को वनाये रखने के लिये मेंने 
बीख वर्ष तकजो युद्ध किया है, वह व्यर्थ जायगा ।” 
साहुम्बर नरेश बोले “' राणाज़ी आप इसकी चिन्ता न करें, 
जब तक हम जीवित हैं, कुंचर साहब को ठु॒र्कों की अधीनता 
स्वीकार न करने देंगे।'” सब सामंतों ने राणाजी के सामने 
यही दापथ ली । उ्त समय स्वतंत्रता देवी के उस भक्त 


# यह उदयपुर से तीस मील दक्षिण ए5 पहाड़ी गांव दे । 
» मेवाड़ में सबसे प्रतिष्ठित सरदार रादूम्बर नरेश ही दें । 
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का चेहरा प्रसक्न दिखाई देने लगा, और थोड़े दी देर में 
इनका प्राण पे उड़ गया । 


यद्द घटना हमें किस बात का ध्यान दिलाती है ? जो 
मनुष्य अपने देश की स्वतंत्रता के लिये बील वर्ष तक युद्ध 
करता रद्दा दो और मृत्यु के समय भी जिसे उसीका ध्यान रद्दा 
हो, वद्द स्वतंत्रता देवी का अवतार नहीं तो क्या है ! जिस विप- 
रीत स्थिति में प्रताप ने अकबर जैसे सम्नाट की परवाद् न करके 
मेवाड़ को स्वाधीन रफखा, वह एक अनोखा उदाहरण ड्डै। 
राज महलों में पछने वाछा यद्द नवय्॒वक गद्दी पर बैठते ही 
रण क्षेत्र की तैयारियां करता दे। मरने के दिन तक उसका 
जीवन रणभूमि में ही-व्यतीत होता है । जिन्होंने मेवाड 
'को कभी देखा दे वे जानते हैं कि यद्द कैसा बीदड, तथा 
जंगलों और पद्दाड़ियों से भरा हुआ प्रदेश है। जो छोग 
माज मेवाड़ के निर्वेछ भीलों और राजपूतों को देखते हैं, उन्हें 
साश्वय होता है कि क्‍या यद् लोग उन्हीं भेवाड़ियों की 
सेतान हैं, जिन्दोंने संसार के इतिद्दास में सोने के अक्षरों 
से लिखे जाने वाले काय किये थे । 


यात यह है कि आज भी दम लोग वही हैँ, जो इमारे 
पूवज थे; केवल एक बात की कमी है । आज इमारे हृदय 
अपने गौरव को छुरक्षित रखने के लिये लालायित नहीं हैं । 
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प्रताप ने इन्हीं मेवाड़ियों में जान फूक दी थी। संसार में बड़े 
काये करने के लिये संयम, त्याग, ओर लूगन चाहिये । जो 
अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अपने को बलिदान कर 
सकता है उसके सामने सब कठिनाइयां सदल द्वोजाती हैं। 





कुछ वर्षो से ज्येष्ठ गुक्का ठृतीया को भारतवर्ष में प्रताप 
जयन्ती मनाई जाने लगी है । हम लोगों को चाहिये कि 
डस दिन को दम अपना राष्ट्रीय त्योद्दार बनालें जिससे 
इमारे हृदयों में शक्ति का संचार हो। भारतवर्ष में प्रताप 
जयनती का आयोजन करने वाले, श्री क्षेमानन्दजी राहत 
को स्वर्गीय मद्दाराणा फ़ुतद्सिह ने वचन दिया था कवि उदयपुर 
में शीघ्र ही महाराणा प्रताप का स्मारक बनवाया जायगा। 
किन्ह, इस काये के द्वोने से पहले ही उनका स्वर्गवास द्ोगया 
आशा दे कि उनके पुत्र वतमान मद्दाराणाजी अपने स्वर्गीय 
पिता की इच्छा पूरी करेंगे। पाठकों में से जब कोई उद्य- 
पुर जावे तो अन्य द्शेनीय स्थानों को देखने के अतिरिक्त, तीन 
चीजे अवश्य देखे | एक तो प्रताप का स्मारक, दूसरे हृब्दी 
घाटी की रण-भुमि,तीसरे प्रताप का चार्वड में समाधि स्थान। 
इन चीज़ों के देखने से कायर हृदय भी वीर बनता है । 


मद्दाराणा भ्रताप के सम्बन्ध में, सेवाडु में, वहुत से गीत 


महाराणा प्रताप २७ 


ल--घचचचअच्ंच््चलश्च्य्चओ 





गाये जाते हैं। « उनके गाने वालों के दृरय उत्साद्द से भर 
जाते हैं, वे धीए रस से उन्मत्त से हो जाते दें । श्रोताओं 
पर भी इन गीतों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, वे अपने दुख 
छुब, और अपनी आधुनिक परिस्थिति सम्बन्धी इतर बातो 
को भूल कर कुछ समय के लिये मद्दाराणा के भावों और 
बिचारों का आनन्द लेते हुए, उनमें तन्मय होजाते दैं। कौन 
कद सकता है कि मद्दाराणा की स्मृति अनेक नर नारियों 
युवकों और दृद्धों में नवजीवन का संचार नहीं कर रही है । 





# उदाहाण स्वरूप महाराणा के वंशज मद्ाराज चतुरसिद की कदिता 
नीचे दी जाती है; इसमें प्रताप के चरित्र का कितना भावपूणे वणन दहैः-- 


राणा धीर घरम रखवाला, थूं. रजवट रावट वाला ॥ 
वीर प्रताप रा पोता, जश रा जगत उजाला । 
भला पालणों खडा खपाणों, चौंसठ घड़ी अपार चाला ॥ राणा» 
दो दरियाव तेरा एक साथे, चेटक चढ़वा वाला | 
सम्या क्रोढ़ दुख, छो ढ़ सभी सुख, खम्पा न खोट खवाछा || राणा« 
मेत्राइा मेवाड़. वणाई, रजवट री पठशाला । 
एक्ौ ठौद न दियो अगूठो, बढ़तो गयो बढाला ॥ राणा« 
» खोटारी छाती भें खटके, सात द्वाथ रो भाला | 
एऋलिह्न रे रिया आसरे, दिया दुशमणा टाछा ॥ राणा» 
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संखार में मनुष्य फ्या नहीं कर सकता, केवल उसमें 
घरित्र-बल तथा बलिदान की भावन। द्वोनी चाहिये ! दम में से 
प्रत्येक ने मद्दाराज शिवाजी का नाम खुना ही दोगा। परन्तु 
कया इसमें यह भी माहुम है कि वे यद्दां किस भयंकर समंय 
में पैदा इये | मारतवर्ष में उससे बुरे दिन और भी आ सकेंगे, 
इसमें सन्देद्द है । हिमालय की चोटी से लेकर दक्षिण 
तक मुगल साम्राज्य का विस्तार था । द्वां; बीजापूर और 
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गोलकुंडा की दक्षिणी रियासतें अवश्य स्वतंत्र थीं। ताजमइल 
के बनवाने वाले सम्राट शाहजहां मयूर-लिंदालन की शोभा 
बढ़ा रद्दे थे। हिन्दू जाति का घोर पतन द्वो चुका था। 
सरकारी पद, तथा शाही दरवार में सम्मान पाना 
ही उस समय प्रत्येक हिन्दू के जीवन का लूईय था ॥ 
हिन्दू धर्म पर मद्दान्‌ आपत्ति आई हुई थी । देश को इस 
गिरी दशा से ऊंचा उठामे वाला, उल समय कोई दिखाई 
नहीं देता था। ऐसे बुरे दिनों में वीरचर शिवाजी का महा- 
राष्पू प्रान्त में जन्म हुआ | दक्षिण भारत के पश्चिम किनारे 
पर जो पहाड़ी प्रदेश है. उसी का नाम मद्दाराष्ट्र हे। शिवोजी 
के पिता, शाहजी वीजापूर के निज्ञामशाही राज्य के साधारण 
जागीरदार थे। वद्द जिस समय बीजापूर राज्य की सेनाओं 
को लेकर दिल्ली सम्राट से लड़ रहे थे, उन्हीं दिनों शिवाजी 
का जन्म शिवनेरी के किले में इआ । इस बात को रूगभग 
तीन लो ब्ष इये हैं। 


शिवाजी का जन्म एक ऐसे घराने में हुआ था, जो 
विजेताओं की सेवा में ही अपना अद्दाभाग्य सम्नझ्षता था। 
फेवल इनके पिता ही नहीं, वरन्‌ और सब मराठे सरदार भी 
बीज्ञाएर निज्ाम की रृपा-दृष्टि के लिये छालायित रद्दते थे । 
उस सम्॒य मराठे सरदार दासता में ही सुख मान बैठे थे, 
किसी के हृदय में भी हिन्दू रा य स्थापित करने फी मावना 
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नहीं थी | उस दासता के युग में, इस वीर बारक के हृदय में 
स्वतंत्रता के भाव जाग्रत हुये । वालक शिवाजी के द्वदय में 
इन भाषों का संचार करने वाली उनकी वीर माता जीजाबाई 
ही थीं। जीजावाई जसी चत॒र माता के कारण इबते हुये देश 
को एक सहारा मिल गया । आज भारतवर्ष में माठ शक्ति के 
निरादर को, तथा उनकी गिरी हुई दशा को देखते हुये' शिवाजी 
जैसे रत्न उत्पन्न करने की आशा, दुराशा मात्र दे । 


जीज्ञाबाई ने शिवाजी का छालन पालन बड़ी ख्रावधानी 
से किया । उन्होंने उनके हृदय में स्वतन्त्रता के भाव जागृत 
किये । बड़े होने एर शिवाजी के हृदय में मराठा सरदारों 
फी इस गिरी हुई दशा को देखकर दुःख द्वोने रूगा, उनको 
यह दा[सता अखरने लगी, किन्तु मराठा सरदारों में इतना 
स्वाभिमान भी शेप नहीं था कि वे उत्साहित किये जा सकते। 
शाही ने बहुत कुछ चाहा कि शिवाजी भी हमारी ही भांति 
बीजापूर दरबार का सेवक बने, किन्त शिवाजी का जन्म 
चापलला करने के लिये नहीं हुआ था । वे तो महद्दाराष्ट्र 
प्रान्त का स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिये द्वी इल संसार 
में आये थे । एक वार जब शाहजी ने बहुत कुछ कद्दा सुना 
तो शिवाजी ने उच्तर दिया, “पिताजी ! भले ही आपको 
विजातियों फी सेवा करने में मान ओर प्रतिष्ठा दिखाई दे, 
किन्‍्त मुझे तो उसमें ऐसी कोहे वात दिखलाई नहीं देती, जिसके 
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लिये हम अपनी स्वतंत्रता बेच दें ।” शाइजी समझ गये कि 
शिवाजी को अपने साग पर छाना कठिन है। 


थोड़े दिनों के वाद शिवाजी अपने पिता की जागीर में 
आकर रहने लगे। बे उन लोगों में से नहीं थे, जो हृदय के 
भावों को हृदय में ही रकखे रहें । यद्यपि समय को देखते एक 
स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करना स्वप्न के समान था, वद्द 
अपने पिता की जागीर में आकर अपने भावी कार्य की 
तैयारियां करने लगे । उन्होंने देखा कि मराठा जाति के 
नेतागण दालता में इतने जकड़े हये हैं कि उनसे स्वराज्य 
स्थापना में सहायता नहीं मि्ठ सकती | उन्हें ज्ञात इुआ कि 
निधन ग्राम निवासी किलानों में देश के लिये अधिक श्रद्धा 
और भक्ति है, वल उन्होंने मावठी किसानों से अपना 
सम्बन्ध बढाया । मावले वीर, तथा देशभक्त तो थे ही, उन्हें 
केवल एक चतुर नेता की आवश्यकता थी । जद्दां देखो, वह्दां 
निधन लोगों ने ही अधिक त्याग किया है. । यदि प्रताप को 
भीलो और राजपूर्तों से सहायता मिली, यदि ग्रुरु गोविन्द- 
सिंदद ने अपने भक्त किसानों को लेकर ओरंगज़ेब जैसे प्रवल, 
सम्राट की शक्ति को निवेल किया, तो शिवाजो ने मावली 
किसानों को लेकर मराठा साम्राज्य स्थापित किया । 


सबसे पहिले ।शंवजी ने वीर मावलों को लेकर आस 
पास के किले छीन लिये। शिवाजी के इस कायय की चचो 
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मद्दाराष्ट्र भर में फेल गई, और देश-प्रेम ले भरे हुये नवयुवक 
शिवाजी के झंडे के नीचे आने लगे । धीरे धीरे शिवाजी 
ने कुछ और भी किले ले लिये। यद्दध लमाचार जब बीजापुर 
पहुंचा तो निज्ञामशाही सरकार चोकन्नी हुईं । बीजापुर 
की गही पर उस समय आदिलशाइ विराजमान थे, उन्दोंने 
शाहजी को बंदी कर लिया और उन्हें प्राण दण्ड की आज्ञा 
दे दी। शादजी ने अपनी दुर्दशा का पत्र शिवाजी को लिखा!। 
उस समय शिवाजी बड़ी दुविधा में पड़े, एक ओर स्वतंत्र 
साम्राज्य स्थापित करने की अमिलाषा थी, दूसरी ओर 
पिता का संकट था। 


शिवाजी ने उल समय चतुराई से काम लिया; वे थोड़े 
दिनों के लिये बिलकुल चुप हो गये, और इस प्रकार अपने 
पिता का छुटकारा करा लिया। इस वीच में उन्होंने अपने 
सेनिक बल को और भी बढ़ा लिया। शिवाजी वीर का आदर 
करना भी खूब जानते थे । इसी एक ग्रण के कारण, बहुत से 
घीर नवयुवक इनके झंडे के नीचे आकर इकट्ठ हो गये । 
राजा द्वोते हुये भी शिवाजी का जीवन बहुत सादा और 
कठोर था, तभी तो वे इतना बंडा काम कर सके । आराम 
से रइने वाले संसार में कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाते । 





शिवाजी का चरित्र भी कम प्रशंसनीय नहीं था । जहां 
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अब व्बई है, उसके निकट, कल्याण के युद्ध में आबाजी 
सोनदेव ने बढां के सूचेदार के लडके की स्रो को पकड लिया, 
उस. स्त्री की सुन्दरता को देखकर, वे उसे शिवाजी के 
पाल लाये | शिवाजी का द्रवार लूगा हुआ था, उस 
छुन्द्री की अपूर्व सुन्दरता को देखकर सब लोग दंग थे । 
शिवाजी ने उसको देखते ही कद्दा “वाद्द, कैसा सुन्दर रूप 
है, यदि मेरी माता भी इतनी ही सुन्दर द्वोतीं ता में भी 
रूपवान द्ोता । ' फिर शिवाजी ने उस रमणी को आभ्ुषण 
और बख्र भेंट करके आदर सहित घर भेज दिया। शिवाजी के 
इस काये से उनके चरित्र की उज्ज्वलता स्पष्ट दिखलाई देती 
है। संसार में यदि हम बड़े काम करना चाहते हैं तो हमें 
अपना चरित्र ऊंचा बनाना चाहिये । शिवाजी का जीवन 


हमें यही शिक्षा देता है । 











शाहजी के छूटने के वाद, शिवाजी ने फिर युद्ध छेड दिया। 
तंग आकर बीजापुर द्रबार ने अफ़ुज़रूखां को सेनापति 
बनाकर, उसके अधीन एक बहुत बड़ी सेना शिवाजी के बल 
को नष्ट कर देने के लिये) भेजी । शिवाजी जानते थे कि 
अफ़ज़लख़ां जेसे वीर सेनापति की इतनी बड़ी खेना 
का सासता करने फी शक्ति उनके पास नहीं है । परन्तु इस 
मकर विपत्ति के समय भरी वे विचलित नहीं हुये भोर 
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इसे टालने की युक्तियां सोचने लगे। विपत्ति के आने पर 
जो लोग घबरा जाते हैं, वे कभी बड़े काम नहीं कर सकते |: 
भयंकर विपत्ति के समय भी जो धर्य को नहीं छोड़ता, घहीः 





संखार में सफलता प्राप्त करता है । 





शिवाजी ने अफज़लखां से मिलने की इच्छा प्रकट फीड 
अफृज़लखां ने भी मिलना स्वीकार कर लिया । एक पहाड़ी 
स्थान पर दोनों के प्रिलने का प्रवन्ध किया गया । शिवाजी 
ने उस पहाड़ी के समीप ही अपनी सेना छिपा दी, और कुछ 
सेना थीजापुरी सेना के पीछे रख दी । यद्द कर चुकने के 
बाद, उन्होंने अपने सरदारों को बुलाकर समझाया, “यदि 
मैं मारा जाऊं तो सम्भाजी# को सिंद्दासन पर बिठा कर 
राज्य सभालना ।” इससे छुट्टी पाकर वे अफज़लखां से 
मिलने चले । 

अफुज़लखां अपने दो साथियों सहित वहां पहुँचे। खां 
बहुत बलिए था, उसकी कमर से एक लम्बी तलवार लंटक 
रही थी। शिवाजी के पास दिखावे में तो कोई दृथियार ने 
था परन्तु वे बघनखा, ओर “विच्छू” अख्त्र कपड़ों में छिपाये” 
हुये थे । अफ़ज़लखां ने सोचा कि शिवाजी के पास कोई इथि- 
यार नहीं है, उन्हें पकड़ने का यद्द अवसर ठीक दे । उसने' 
उन्हें ताना देते हुये कद्दा, ठम जैले ग़रीव किसान के पास 

# शिवाजी के पुत्र 
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ऐसा कीमती शामियाना# कद्दां से आया। इस पर शिवाजी 
ने क्राधित. दोकर उत्तर दिया, यद्द काम दम राजपुर्तो का 
(है, न कि ठम जैसे भटियारों का | बस, ख़ां ने शिवाजी को 
पकड़, उनके शरीर में तलवार घुसेड़ने की चेष्टा की; किन्त॒ 
। शिव्वाज्ञी कवच पह्िने थे, इस कारण बच गये । शिवाजी ने 
अपना :बघनला ख़ां की वग्रल में घुसेड दिया और खां को 
>म्तार डाला । मराठों की सेना उसी समय बीजापुर फी 
(सेना पर हट पड़ी, थोड़ी सी देर में ही बीजापुर की सेना 
आग खड़ी हुई। शिवाजी की यद्द विजय अद्भुत थी, खारा 
/मुद्माराष्ट्र आनन्द में मग्न दो उठा। 





आदिलशाद ने जव यद्द समाचार सुना तो डखको. बड़ी 
:ब़िन्ता हुईं । उसने सिद्दी जोहरर नामक एक दृब्शी सरदार 
को पक्क बहुत बड़ी सेना देकर सेजा । सिद्दी जोद्दर ने शिवाजी 
को एक किले में घेर लिया । शिवाजी ने देखा कि अब बचना 
*फ़ठ़िन है, उन्दोंने सन्धि करने के लिये कला सेजा । दिन 
भर सन्धि की चच्रो होती रही ओर रात्रि में जब बीजापुर 
, की सेना विजय के आनन्द में मस्त द्वोकर सो रही थी, 
डस लमय शिवाजी ने अपनी सेना लेकर विश्ञालगढ़ 
नामक दुगे की ओर कूच कर दिया, किन्तु इतनी बड़ी सेना 


# जहां अफजुरु खां शिवाजी से मिला था, वहां ,एक कीमती 
'प्राज़ियाबा छगाया गया था। 








का चुप चाप निकल ज्ञाना सम्भ्व नहीं था । शिवाजी की 
सेना थोड़ी द्वी दूर गई द्ोगी कि बीजापुर की सेना को 
ख़बर लग गयी। सिद्दी जौहर ने सेना समेत उनका पीछा किया। 
यद्यपि उस पहाड़ी प्रदेश में मराठे बहुत तेज़ी से चल रहे 
थे, परन्तु बीजापुर की सेना :उन तक पहुँच ही गई । 
उस समय वड़ी भयंकर विपत्ति का सामना था। थोड़े से 
_मराठं वीर उस विशाल शत्रु -सेना का सामंना कैसे कर 
सकेंगे |! उस समय शिवाजी के बीर सेनापति बाजी प्रभु ने 
कद्दा, आप तो किले की ओर बढ़िये और में शज्चुओं को रोकता 
हूँ । पहिले तो शिवाजी ने यद्द बात न मानी, परन्त बहुत 
कुछ आग्रह करने पर वे सहमत द्वोगयें । बाजी प्रभु ने 
चलते समय शिवाजी से कह दिया कि किले पर पहुँच 
कर ताप चलवा दें । अब बाजी, प्रभु अपनी थोड़ी सी सेना 
को लेकर शत्रु की ओर झुँद्द करके खड़े होगये। उन्हेंने ऊंचे 
: स्वर से कद्दना आरम्भ किया, “वीरो ! देश को स्वतंत्न बनाने 
चाले मद्दाराज शिषाजी इस समय विपत्ति में फंसे हैं । उन्हें 
अपने जीवन की तो तनिक भी चिंता नहीं है, परन्त उनके 
न रहने से महाराष्ट्र प्रदेश को स्वतंत्र राज्य बनाने का 
. फाम पूरा न द्वो सकेगा । आओ हम, लोग मद्दाराष्ट्र देश फी 
स्थतंत्नता के पुजारी ओर अपने स्वामी फो बचाने के लिये 
प्राणा की वाज्ञी लगा फर युद्ध करें, जिससे मुसलमान 
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सेना वद्दां तक न पहुँच सके ।”” तव तक बीजापुर की सेना 
भी समीप आगई थी, मराठे वीर जोश में भरे हुये उन पर 
हट पड़े। बड़ा ही भयंकर था वह युद्ध ! थोड़े से मराठे वीर 
अपने प्राणों की वाज्ञी लगाकर शज्ुओं को रोके हइये थे । 
बाजी प्रभु की बीरता अद्भुत थी, जिस ओर डन्हें मराठे दवते 
हुए दिखाई देते, उधर ही वे सिंह के समान झपट कर 
शंबुओं। को काट गिराते | वे ऐला भीषण युद्ध कर रहे थे कि 
शबुओं। को ता वे काल के समान दिखायी देने लगे। 
समुद्र के समान उम्तड़ती हुई सेना को बाजी प्रभु ने तिल- 
: भर भी आगे न बढ़ने दिया । किन्तु अकेला घीर कहां तक 
: लड़ा रह सकता था ! छाती में गोली लग जाने से वे ग्रिर 
- गये । लेकिन धन्य है, वीर वाजी प्रश्भु ! गिर कर भी 
पद सेना को उत्साहित करते रद्दे । विशालगढ़ के ढुगे से 
तोप छूडने की आवाज़ हुईं तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना 
न रह्य, और उन्द्ोंने अपने प्राण छोड़ दिये । ऐसे ही वीरों के 
नाम दुनिया में अमर होते हैं। 


जब बीजापुर द्रवार ने देखा कि शिवाजी को जीतना 

कोई इसी खेल नहीं दे तो उन्होंने शाइजी को अपना दूत 

: बनाकर खन्धि करने के लिये मेजा। शिवाजी ने अपने पिता 
का बहुत आदर किया, और उनके कहने।से बीजापुर दरबार 
से. सन्धि भी करली । ५५ 5 अप। 7.59 
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जब शिवाजी ने देखा कि उन्हें वाजापूर की ओर से 
कोई भय नहीं है तो उन्हाने अपनी दृष्टि मुग़ल साखाज्य की 
और फेरी । उस समय दिल्ली के सिंहासन पर औरंगजेब 
।विराज़्ञमान था | शिवाजी ने झुग़ल राज्य के बहुत से किले 
अपने अधिकार में कर लिये। जब यद्द समाचार औरंगजेब 
को ज्ञात हुआ तो उसने एक बहुत बढ़ी सेना नवाब शायस्ता 
खां के साथ भेजा । शायस्ताख़ां ने उस विशाल सेना को 
लेकर महाराष्ट्र प्रान्त पर आक्रमण कर दिया । वे अपने 
दलवल सहित पूना में आकर ठद्दरे । शिवाजी जानते थे कि 
थे मराठों की समस्त शक्ति को इकट्ठा करफे भी शायस्ताखां 
से युद्ध नहीं कर सकते । किन्तु मराठा साम्राज्य को स्थापित 
फरने के लिये यह आवश्यक था कि मुग्रलों से लोदा लिया 
काय | एले कठिन समय में भी वीरचर शिवाजी घबड़ाये 
नहीं, अपनी जान को जोखिम में डालकर, थोड़े ले मराठों 
को लेकर एक बारात के रूप में, पूना के अन्दर प्रवेश कर 
गये । कैसे साहस का काम था ! यदि किसी को तनिक भी 
सन्देद्द होजाता तो क्षणभर में शिवाजी और उनके घीर 
लैनिकाों को मार डाला जाता | बीर छोग हथेली पर जान 
रखकर इसी प्रकार काम करते हैं। राज्रि का समय द्वोगया, 
शिवाजी ने मद्दलों में घुलकर मार काट मचा दी । शायहस्‍्वा 


खां के कमरे में शिवाजी घुस गये । युद्ध होरद्दा था।.बहुतः से 
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झुए सैनिक मारे गये । शांयस्ताक्षां जाग गया और युद्ध 
करते करते उसका अगूठा कट गया। शिवाजी ने समझा कि 
शायस्ताखां मारा गया, उन्होंने अपने लाथियों को इकद्ठां 
फिया और एक ओर निकल गये | छुसलमान सेनिक इतने 
घबए गये थे कि वे शिवाजी का पीछा न कर सके । 


जब औरंगज़ेव को इन सथ बातों का पता छगा तो उंसके 
ऋध का ठिकाना न रहा, और उसने जयपूर मद्दासज फीं 
अधीनता में एक वहुत बड़ी सेना मेजी । जयलसिंद जानते थे 
फि शिवाजी को परास्त करना हंसी खेल नहीं है। भला, जो' 
देश फी स्वतंत्रता के लिये लड रहा दो, उसको जयलिंद क्‍या 
परास्त कर सकते थे। जयसिंद बहुत ही चठर थे। उन्होंने 
अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये किसी प्रकार शिवाओ 
को फूंसछा कर औरंगज़ैब से सन्धि कर लेने पर राज़ी कर 
कर लिया। दृतभाग्य भारतवर्ष ! तेरे पृत्रों। ने तेरी दासता की 
धेड़ियों को दृढ़ करने में ही अपना गोरेंच माना, नहीं तो 
ऐसा दुर्दिन तझे क्‍यों देखना पड़ता । द्वोना तो यद्द चाहिंये' 
था कि महाराजा जयलिंह शिवाजी को स्वतंत्र साम्राज्य 
स्थापित करने के लिये उत्साहित करते, किन्तर जयसिंद्द में 
यह भाष कद्दां से आ सकते थे, वे तो सम्राट की सेवा करने 
में ही गौरव मानते थे। जयलिदद ने शिवाजी को यद्द सुझाया 
कि ठम औरंगजेब से सन्धि करलो, नहीं तो, उससे लडने मेँ, 
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तुम्हारा भयंकर द्वानि होगी । शिवाजी ने इस बात को 
स्वीकार कर लिया कि यदि वे अपने राज्य के स्वतंत्र शालक 
मान लिये जावेंगे, तो वे सुग़ुल राज्य पर आक्रमण नहीं 
फरेंगे। दोनों ओर से सन्धि की बातें ठीक द्दोजाने पर शिवाजी 
औरंगजेब से मिलने, आगरे की ओर, चल दिये। 


औरंगजेब बहुत ही चठर था। उसने अपने सूबेदारों को 
आज्ञा दे दी कि शिवाजी को रास्ते में कोई कष्ट न द्वोने पावे, 
और जह्दां जद्दां वे रुकें, वद्ां उनका यथोचित आदर सम्मान 
किया जाबे। जब शिवाजी आगरे पहुंचे तो उनको एक अच्छे 
स्थान पर ठद्दराया गया। दूखरे दिन शिवाजी ओरंगजेब के 
द्रवार में पहुंचे । औरंगजेब ने शिवाजी को साधारण सरदारों 
में खड़े द्वोने की आज्ञा दी । स्वाभिमानी शिवाजी को भला 
अपना यह अपमान केसे सद्दन होता ! उनके क्रोध का 
ठिकाना न रहा, आवेश में आकर वे न जानें, क्या क्या कद्दगये। 
नेत्नों से आशे वर्षा सी द्वो रही थी, सहसा उन्होंने अपना 
हाथ कमर पर डाला, किन्त अभाग्य वश वे उस दिन तलवार 
बांधकर नहीं आये थे । यदि उस दिन शिवाजी की कमर में 
तलवार द्वोती, तो जो दृप्य देखने में आता,,वद्द अनोखा द्वोता। 
शिवाजी अपना वस न चलता देखकर, आश्ञा के विरुद्ध 
दरबार में येठ गये । शिवाजी के इस काये से दरबार में 
सनसनी सी फैल गई । जयासद के पुत्र रामसिंदद ने किसी 
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. प्रकार शिवाजी को समझाया और द्रबार से उन्हें घर 
ले गये। 


शिवाजी को अब माठुस इआ कि उन्दोंने आगरे आकर 
भयंकर भूछ की, परन्त फिर भी घवराये नहीं । जो लोग 
पिपत्ति पड़ने पर खाहस-द्वीन होजाते दें, वे कभी उस 
छे छुटकारा नहीं पा सकते । औरंगजेय ने शिवाजी के मकाम 
पर कठिन पहरा बिठा दिया। अब, उन्हें इधर उधर जाने की 
स्वतेत्नता न रद्दी । शिवाजी को यह माछुम ही दोगयां 
कि औरंगजेब अब उन्हें दक्षिण की ओर न जाने देगा। इस 
पर, उन्होंने भी झुक्ति से काम लिया। उन्होंने अपने सब 
. प्तरदारों और सेना को वापिल सेज दिया, केवल वे और उनके 
पृत्न शम्माज़ी, तथा दो मराठा वीर, रह गये । कुछ सम्रय 
पथ्वात्‌ शिवाजी ने ब्राह्मणों को भोजन करवाना और उमरावों 
के यहां सिठाई भिजवाना प्रारम्भ किया। कुछ ही दिलों में 
उन्होंने सब उमरावों से मित्रता कर ली । पड़े बड़े सरदार 
उनके सकान पर आने जाने रंगे । जब जब शिवाजी उन 
लोगों से मिलते तो फद्दते कि सम्राट ने मेरे रहने का इतना 
अच्छा प्रवन्ध फर दिया है कि अब में दक्षिण जाना नहीं 
घाइता । धीरे धीरे लोगों को शिवाजी की वातों पर विश्वास 
, रोने लगा । थोड़े दिन बाद शिवाजी ने लोगों से मिलना बन्द 
कर.दिया, और यद्द वात फैलाई कि में बीमार हूं। फुकीरों 
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और ब्राह्मणों को बांटने के लिये मिठाई, दिन में कई कई बार 
ज्ञाने लगी । पहरेदार पहिले तो टोकरों को देखते थे, किन्तु 
अब वे उनको यों ही जाने देते । एक दिन शिवाजी अपने 
पुत्र सहित दो टोकरों में बैठ कर आगरे के बाहर निकल 
गये | एक मराठा सरदार जो शिवाजी के साथ था, बंद 
भी यह कद्द कर कि शिवाजी बीमार हैं, में उनके लिये चैच॑ 
को बुलाने जाता हूं, बाहर हो गये। 


प्रातःकाल तमाम शहर में यह समाचार फेल गयां 
कि शिवाजी निकल गये । ओरंगज़ेब को जब यद्द माहुम 
हुआ तो उलके क्रोध का ठिकाना न रद्दा, सव सड़कों के 
नाके बन्द करवा दिये गये; वहुत कुछ खोज हुई, परन्त सब 
निष्फल रही । शिवाजी भेष बदल कर एक स्थान से दूसरें 
स्थान पर द्वोते हुए दक्षिण पहुंच. गये. । इंस यात्रा में 
शिवाजी को जिन कठिनाइयों का लामना करना पड़ा दोगं॥ 
बह तो केवल अनुमान की जा सकती हैं । मुगल साम्राज्य 
में से निकल कर, सुग़ल सेनिकों की आंख बचाते' हुँ, 
सकुशल दक्षिण में पहुँचना बड़े साइल का काम थां। 
परन्तु, शिवाजी उन छोगों में से थे, जिनका लाहस बिपत्तिं 
के समय ओर भी वद जाता है । 


दक्षिण पहुंचते ही शिवाज्ञी ने फिर मुगल साम्राज्य 
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पर-आक्रमण करना आरम्भ कर दिया। उस समय शिवाजी 
की घाक सारे दक्षिण भारत में फैल गई थी। दक्षिण क्रे 
स्पतन्त्र राज्यों को, उन्होंने अपने अधीन कर लिया, और उत्त 
से कर वसूल करने छरे । अन्त में, शिवाजी ने बड़े 
समारोह से अपना राज-तिछक करवाया | 


.. एक चार महाराज शिवाजी की माता जीज़ाबाई ते 
अपने महलों से प्रसिद्ध सिंदगढ़ का बुज देखा । नौकरों 
से पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह दक्षिण में सब से मज़बूत 
किला है । सद्दाद्यय 'पवत सालाओं के ऊपर, मद्दाराष्ट्र 
साम्राज्य की सीमा पर च्द्द महत्वपूर्ण दुगे सुग़लों की अधीनता 
में रद जाय, यद्द जीज्ञाबाई कैसे देख सकती थीं ! ढुगे 
फ्ो देखते ही, उन्दोंने शिवाजी को बुला मेजा । शिवाजी के 
आते पर जीज़ाबाई ने कहा “ पुत्र ! सिंदगढ़ मेरे लिये 
विजय करो ।' शिवाजी वडे असमंजस में पड़े, वे जानते थे 
कि सिंदगड़ को विजय करना मानों झृत्यु से खेलना दे। 
पक तो लिंदगढ़ पर किसी भी ओर से आक्रमण नहीं हो 
सकता था, दूसरे वीरवर उद्यभानु उस दुगे का रक्षक था। 
फिर भी, अपनी पुज्य माता की इच्छा पूरी करने के लिये, 
“उद्दोंने अपने खब सरदारों को बुलाफर कहा, “ मेरी माता 
फ्री इच्छा है कि लिंदगढ़ को विजय किया जाबे। जाप 
संक्षेगों .म्रें से फोर इस फऊप्मे के लिये अस्यगा:?” -स़्ब 
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सरदार! में सन्नाटा सा छा गया, कोई भी बोलने का साहस 
न कर सका । सबको चुप देख कर शिवाजी ने आदेश में 
कहा, “ अच्छा समझ गया, आप में से किसी में भी इतना 
साहस नहीं है कि सिंहगढ़ को बिजय कर सके, अब आप 
लोग जाइये; में उस वीर को जानता हूं जो इस काम को 
करेगा ।” इतना कहने के बाद शिवाजी ने एक पत्र घीरवर 
तानाजी के पास भेजा । पत्र में लिखा था, सिंदगढ़ विजय 
करना द्वोगा, सेना सहित शीघ्र ही णहां आओ। 


जब पत्र तानाजी के पास पहुँचा उस समय तानाजी 
के पुत्र का विधाद दोने वाला था। कुडम्बियों ने बहुत कुछ 
मना किया, किन्तु घीरवर ताना जी कब रुक सकते थे ! 
इन्होंने केवल यही कद्दा “ आप छोगों का यही तो कद्दना है 
कि सिंदगढ़ विजय करना मानों झत्यु पर खेलना दे, 
परन्ठु इस बुढ़ापे में रोगी होकर मरने की अपेक्षा, देश के 
लिये लड़ते लड़ते गोरच के साय मरना कहीं अच्छा है।” यद्द 
कह फर, अपने वारद्द दजार मावली किसानों को लेकर, 
तानाजी चल पड़े । 


शत्रि फा समय था | पहाड़ियों की घाटी में तानाजी 
की सेना धीरे घोरे बढ़ती जा रही थी। सिद्दगढ़ की 
दीवार के समीप पहुंचने पर, तानाजी उस पर रस्सी 
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के सहारे, चढ़ने लगे । और, उनकी आश्ञानुखार वीर मराठे 
अपनी अपनी तलवारों को ऊुँद् में दाब कर, उनके पीछे पीछे 
चढ़ने लगे। थोड़ी ही सेना ऊपर चढ़ पाई थी कि रस्ली 
टूट गई । तानाजी समझ गये कि इस रस्सी के साथ 
ही हमारे जीवन की आद्य भी हट गई। फिर भी वे दताश 
नहीं हुए । दोनों द्वाथों में तलवार लेकर वे किले में कूद 
पढ़े। भीषण युद्ध होने लगा | बूढ़े तानाजी ने बहुत से 
सैनिकों को मार गिराया। जब उद्यभानु फो यद्द समाचार 
मिला तो उलने अपने एक सेनापति को लड़ने के लिये 
भेजा। वहुत से मतवाले द्ाथियों को लेकर वद लड़ने 
पहुंचा । द्वाथी मराठों को कुचलने लगे, किन्तु तानाजी के 
शरीर में तो मानों बिजली दौड़ रही थी। उनकी तलवार के 
सामने फोई बचता ही नहीं था। थोड़ी ही देर में तानाजी ने 
बहुत सी सेना को मार गिराया । 





जब उद्यभानु फो यद्द ज्ञात हुआ कि उसकी सेना 
काम आगई तो घद् वीर स्वयं युद्ध करने के लिये आया। 
डदयभानु से भी तानाजी का भयंकर युद्ध हुआ, परन्तु 
थोड़े से मराठे कट्टां तक युद्ध करते ! उद्यभानु से युद्ध करते 
इसे वीरवर तानाजी खेत आये । अब तो मराठों का उत्साष् 
मन्द पढ़ गया, और वे हटने लगे। इस पर एक वीर ने ऊंचे 
स्वर में कद्ठां ८४ कायरो! जाओ, भाग ज्ञाओ, अपने घीर 
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सेनापति को अपने सामने मरवा कर, पराजय कां 'फर्लंक 
लेकर शिवाजी के सामने केसे जाओगे!” मराठों में एक 
'घार फिर उत्साह की लहर आई, ओर वे भयंकर युद्ध करने 
/छगे | दुग की सेना भाग खड़ी हुईं। खिंहगढ़-के विशाल 
हुगे पर भगवा झण्डा फहराने लूगा । 


प्रात:काल हो गया था। मराठे वीर उदास मुख 
महाराज शिवाजी को आता देख खड़े हो गये । शिवाज्ञी 
बढ़ते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहां माचले वीर अपने 
सेनापति की मत देह घेरे खड़े थे । शिवाजी ने वीरवर 
'हाना जी के शव को देखकर सद्दला कद्दा “ गढ़ ऐले पण 
सिंद्द गैले ” (अर्थात्‌ गढ़ तो विजय कर लिया, परन्तु 
तानाजी जैसे लिंह को खो दिया )। वास्तव में तानाजी 
सिंह ही थे, नहीं तो क्‍या सिंहगढ़ को विजय करना कोई 
साधारण फाय था ! ऐसे ही बीर सहायकों के बल 'पर 
छन्नपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। 


शिवाजी के हृदय में स्वतन्त्र साम्राज्य स्थापित 
करने की भावना तो थी ही, किन्ठ उनके गुरु समर्थ रामदाल 
ने उनके हृदय में इस भावना को और भी जागृत .किया। 
शिवाजी अपने साम्राज्य को अपने ग्रुरुका ही मानते ये। 
शही कारण था कि मराठा राज्य का झण्डा भगवा रंगक़ा 
था 4 शिघाक्री-के जीवन पर गुरु राम्रदाल का क्म्रिर अश्नोव 
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पंड़ा। तभी तो; उन्होंने अपने जीवन में क्िली पंर अत्याचार 
नहीं किया। मुसलमानों से लगातार युद्ध करते रहने पर 
भरी; उन्होंने. सुललमान स्त्रियों पर कभी दाथ नहीं डाला 
और, नः अपने: राज्य में मलजिदों को नष्ट किया। यद्द उनके 
उदांर-हद॒य होने का सुन्दर प्रमाण है। 


शिवाजी ने जिस वीरता तथा चंत॒रता से इतनां बड़ा 
संतेन्त्र राज्य स्थापित किया, उसी चंठरता से उन्होंने 
उँज्य का काये भी संभाला । शिवाजी की स्व॒तंन्त्र साम्राज्य 
स्थांपित करने की अभिलाषां पूरी हुई, और उसके कारण 
मुगल साम्राज्य की जड़ हिल गई । शिवाजी जैसे साधारण 
श्रेणी का मनुष्य इतना वड़ा साम्राज्य स्थापित करले, यद्द 
साश्वये-जनक बात दिखलाई देती है। परन्तु संखार में वे 
मनुष्य यढ़े कार्य किया ही करते हैं, जिन्दोंने त्याग ओर संयम 
का पाठ पढ़ा है । जब तक कोई अपने जीवन को _ ऊंचा नहीं 
बनाता तब तक वह कोई बड़ा काये कर भी नहीं सकता। 
शिवाजी का जीवन प्रत्येक मनुष्य को उत्साहित करने बाला 
है | जिस महाराष्ट्र केसरी ने मराठों को छुगूल 
साम्राज्य की दासता से निकाल कर स्वतन्त्र कर दिया; 
जिसने स्वतन्त्र साम्राज्य की स्थापना की, उसका जोवन हमारे 
मतक शरीर में जीवन संचार करने वाला क्‍यों न हो! 
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कुछ वर्षों से देश भर में इल अनोखे वीर की जयन्ती 
सनाई जाने लगी है। वेषाख सुदी तीज इस वीरवर का 
जयन्ती दिवस है। उस दिन हमें इल वीर के जीवन पर दृष्टि 
डालने का अवसर मिलता है । पृना में, छत्रपति शिवाजी 
फी, एक घोड़े पर सवार, मूर्ति स्थापित की गयी दै। बच्चों के 
हृदय में यदि देश पर मर मिटने की भावना पैदा करनी हो 
लो महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरू: गोविन्द सिंद, और 
छत्नसाल जैसे स्घतंत्रता के पुजारियों की पूजा का भरायोजन 
करना द्वोगा । यदि पाठकों में से कोई पूना जायें तो शिवाजी 
के स्मारक के दशन अवश्य करें। वहां जाने से हृदय में 
सादल तथा वीर भात्रों का संचार द्वोता है । 


(४) 
महाराजह छच्साल 





:  बुन्देडलण्ड का नास तो भारतवर्ष का बच्चा बच्चा 
जानता है। संयुक्तप्रान्त के दक्षिण में, और मध्यप्रान्त के 
(उत्तर में जो प्रदेश दैं, यही तो छुंदेले राजपृर्तों की भ्रुमि ह्बै। 
बरसात के दिनों सें गांवों की चौपालों. एर बैठकर कभी 
आदइलण्ड तो छुना ही दोगा। उसके नायक आदइा ओर 
केश की यद्द साठ मूमि है । बुन्देललखण्ड फी भ्रमि पथरीडी, 
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झाड़ और बीहड़ वनों से भरी हुईं, रास्ते कठिन, रेलों का 
माम नहीं, पेदावार यद्वां की जौ और मक्का ! प्रयाग, काशी, 
और आगरा जैसे सुन्दर स्थानों का यहां अभाव ! फिर क्‍यों 
यद्द प्रदेश इतना प्रसिद्ध है ? यद्द प्रश्न पाठकों के हृदय में 
उठता द्वोगा, लेकिन बुन्देले राजपूत अपनी ज्ञाति की आन 
और बुन्देलखण्ड की शान को रखना जानते थे। इसी से हम 

उन्हें श्रद्धा और भक्ति से याद करते हैं। इसी बुन्देलखण्ड में 
मद्दोबा नाम का एक गांव है । 





लगभग तीन खो वर्ष इये, भारतवर्ष में मुसलमानों का 
राज्य था। सम्राट औरंगजेब दिल्ली के सिंदालन पर विराज- 
मान थे। उन दिनों महोवा की जागीर के मालिक चम्पतरायजी 
थे। जिन्होंने इतिहाल पढ़ा है, वे जानते हैँ कि ओरंगज़ेब 
यह चाहता था कि समस्त भारतवर्ष उसके अधिकार में 
आजाय। इल इच्छा को पूरा करने के लिये उसने बहुत से 
राज्यों पर चढ़ाइयां कीं । लेकिन वाहरे बुंदेलो, मेवाड़ियो, 
मराठा, और सिक्‍्खो ! तुमने ओरंगज़ेब जैसे प्रतापी सम्नाट 
के छके छुड़ा दिये ओर दिखता दिया कि तुम भधीन रहने से, 
मरना अच्छा समझते दो । औरंगजेब वर्षों लड़ता रहा। 
सारा भारतवर्ष उलके अघोन द्वोगया, किन्त यदद चार 
ज्ञातियां अधीन न हुईं। बुन्देलखण्ड में स्वतंत्रता का डंका बजाने 
'थाले, और अनेक कष्ट सदकर भी ऑऔर॑गज़ेव से लोदा खेने 
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चाहें; वीरवर चम्पतराय ही मद्दोबा गांव के थे। चम्पतरायजी 
ने बपना: सब जीवन शाही फ्रौजों से लड़ने में व्यतीत किया । 
छंत्रसाल उन्हीं चम्पतराय जी के पुत्र थे। छोटेपन से उन्हें 
भी अपने पिता के साथ रणभृुमि में रद्दना, पड़ता था; । के 
देखते ये कि उनके पिता की केवल एक दी छुन दे, वद्द 
है, बुन्देंलखण्ड को स्वतंत्र देखने की । राजा होकर भी उन्होंने 
कए सहदे, एक स्थान से दूसरे स्थान को भागते रदे, किन्‍्ठ 
स्वाधोनता को छोड़ना स्वीकार नहीं किया । 





; 'झुवक. छन्नलाल के:हइदय में अपनी. मात-भुमि के प्रति 
प्रेम था। अपने माता पिता के कार्यों को देखकर उन्हें: भी 
उसको स्वतंत्र करने की गन लगी । बुन्देलखण्ड के अन्य 
राजा ओरंगजेब की गुलामी स्वीकार कर चुके थे; 
कोई भी चम्पतराय जी का साथ. नहीं दे रद्दा था | इसी 
प्रकार शाही सेना से लड़ते लड़ते वीरवर चम्पतरायजी 
मारे गये। युवक छत्र लालू अब संसार में अकेला था, कोई. भी 
इसका. मित्र न था। वद्द तो सम्राट से लड़ने बाला था 
प्रा, उसकी मदद कोन करता ! लेकिन बद्द उन नेजवान 
लड़को. में से नहीं था, जो विपत्तियोँ से घबरा जाते हैं। । 
उसके कानों में तो पिता के वे शब्द ग्रेज रहे थे “बेटा । 
प्रद्देवा. राजघराने की आन को अपनी ज्ञान देकर भी निभाना।” 
फ़िए.. छत्नसाल लुप कैसे बैठ सकता था ! उसमे 
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सोचा कि इम़ बड़े काम को करने से पहिले किली ऐसे योग्य 
आदमी से सलाद लेना चाहिये, जो स्वतंत्रता का मदृत्व जानता 
हो, और उसकी प्राप्ति में लगा द्वो । छन्नसाल फी दृष्टि उन्रपति 
शिवाजी पर पड़ी । 


मराठों को औरंगज्ञेय की अधीनता से निकालने वाढे, 
सम्राट ओऔरंगज्ञेब को बहुत सरुद्धों में दराने वाले, और अपने 
बल से इतना बड़ा राज्य पैदा करने वाले, मद्दाराज शियाजी 
को कौन नहीं जामता ! बस, युवक छत्नसाल उन्हीं को 
गद मान कर बुन्देलस्रण्ड से पूना फी मोर चल दिया । 
उन दिनों दूर फी यात्रा इतनी सरल नहीं थीं। रेलों को 
मारतपण में ही फ्या, इंजलेंड में भी कोई नहीं जानता था । 
सड़कें भी बहुत कम और खराब थीं, फिर बन और पह्दाड़ों से 
भरे हुए घुन्देलसण्ड, मध्य भारत, तथा मालवा प्रान्त को 
पार करके, नो सो मील से अधिक की यात्रा करना 
उस समय कितना कठिन था ! पथरीले रास्तों पर चलनों, 
वचोर डाकुभ का डर ! तिल पर भी सन्नद्र साल फा वह युवक 
इस षड़ी यात्रा के लिये चल पड़ा । वीर छत्नसाल को इन 
कठिनाइयों की कुछ भी परवाद्द न थी । उसको तो एक दीं 
धुन थी। यद थी, जुन्देलस्तण्ड फो स्वतंत्र करने की । इममें 
से कितने ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिये 
इतना कए उठा सकते हैं ? वात यद्द है कि हम लोगों में 
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ज्ल्न्श्श्ल््स्ल््स्क्््ल्लसस्सत्त् 
किसी बात की सच्ची लगन नहीं दोती। इसी कारण थोड़ी 
सी भी कठिनाई आने से इस उसे छोड़ देते हैं। ऐला मनुष्य 
हुनियां में कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। जो कष्टों फी 
परवाद नहीं करता, और विपक्तियों के आने पर नहीं करता, और घिपत्तियों के आने पर भी अपनी 
धुन में छगा रदता है, बंदी ढुनियां में पड़े शाप में छगा रद्दता है, पद्दी दुनियां में बड़े काम करं 
सकता है। छत्नलाल भी सब कष्टों को झेलते हुए, और 
मुल्ललमानी सेना फी आंख से बचते हुए, कुछ मद्दीनों में 
बह लम्बी यात्रा समाप्त फरके सिंदगढ़ # पहुंचे, और 
शिवाजी से मिले। * 


इन्दे देखते ही मद्वाराज शिवाजी फो यद समझने में 
देर न लगी कि यद युवक डुन्देलखण्ड का भावी(रत्न है, और 
'बुन्देडसण्ड शीघ्र द्वी स्वतन्त्र द्वोगा। उन्द्रोने छच्नलाल फी 
बड़ी आव-भगत की, और उन्हें गले लगाया। थोड़े दिनों तक 
इषसाल शिवाजी के मेदमान रदे । शिवाजी ने उन्हें बहुत सी 
बाते समझायी । का 
»'.. उन्दोंने का “ भाई बुन्देलखण्ड में जितने भी राजा 
सौर जागीरदार हैं, उन्हें समझा कर एक करलो। समस्त 
खल्देललण्ड को स्वतन्त्रता के युद्ध-में सद्दायता देने क्रो फददो। 


# यह' वंही दुग है जिसंक्रो बीरवर तानाजी ने जीता थाो। 
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सब बुंदेलों को स्वतन्त्रता के झंडे के नीचे इकट्ठा करके 
शाद्दी सेना से लड़ना आरस्भ करो, नहीं तो तम्ददारी बहुत 
सी शक्ति घरेह युद्धों में व्यय होजायगी, और तुम निरबेल 
हो ज़ाओगे।” इतना कद्दकर मद्दाराज शिवाजी ने अपने 
आशीवाद-स्वरूप एक तलवार छत्रखाल की कमर में बांध दी 
ओर कहा, हे वीर बुन्देले ! जाओ, माठभ्रमि के शच्ुओं को मार 
कर बुंदेलखण्ड को स्वाधीन वनाओ । जब कभी तुम्हें इमारी 
सहायता फी आवश्यकता हो तभी कद्दला भेजना । वीरचर 
छत्रसाल मद्दाराज़ शिवाजी का आर्शावाद पाकर लौट आये । 
बुदेलखण्ड में आते ही उन्होंने चहुओर स्वाधीनता के' भाष 
जगाने के लिये अपने गुरू प्राणनाथ से प्राथेना की और 
स्वयं युद्ध की तैयारियां करने लगे। 


प्रभु प्राणनाथ समस्त बुंदेलखण्ड में घूम घूम कर 
सोते हुए बुंदेलों को जगाने लगे। उन्हीं के साथ छत्रसाल 
भी रद्दा करते थे । व लोगों से कद्दते “ वार बुंदेलो ! आज 
तक तुम्द्वारे पुरखों ने किसी के सामने सिर नहीं: झुकाया। 
बुंदेलों की तलवार की चमक के सामने, बैरियों का कभी यद्द 
साहस नहीं होता था कि वे त॒म्हारी माठ्भूमि की ओर जांख 
डठा कर देख सकें। परन्त ठम लोगों ने बुंदेलखण्ड को 
मुगल के हाथ धेच कर अपने उज्वल वश में कालिमा ठमा 
ली है । आज तम्दारे देवालयों को तोड़ा जाता है, और 
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ह॒म्द्रापि माताओं,बहदिनों, और 'स्वये तुम पर अत्याचार दोऊझा 
है। केकिन ठम्त तो ऐसी गद्दरी नींद में लोये दो कि ददने का 
जाम ही नहीं छेते। अथ लमय आगया है कि तुम अपने हस 
क़लंक को मिटाने के लिये युद्ध करने को तयार द्वो जाभो।' 
म्रद्मप्रभु आणनाथ के छत से ऐसे शब्दों को सुनकर फौन 
अुदेछा वीर चुपचाप बैठा रह सकता था ! बुंदेलों में माठ- 
पध्रम्ि के प्रति श्रद्धा और भक्ति जागृत द्ोने लगी, और बे लोग 
उप्नसाल के झंडे के नीचे आने लगे। धीरे घीरे यह अध़ि 
प्रमस्त बुन्देलखण्ड में फेलगई ओर वीरवर छत्नसारू छम 
घूम कर अपनी सेना में वीर बुन्देलो को भरती करने लगे । 


आरम्भ में केवल तीन सो वीर बुन्देलों को लेकर छत्न- 
साल ने भुग़ऊ सूबेदार तथा किलेदारों से लड़ाई छेड़ दी। 
छश्नसाल के हृदय में अम्ि भभक रही थी; युद्ध द्वोते दी मरे 
अपना पराक्रम दिखाने लगे। बुन्देला वीर घोड़ों पर सघार 
सपनी छोटी सी सेना लेकर सिरोज # तथा अन्य स्थानों के 
यूबेदारों पर चढ़ गया । सब स्थानों पर घमासान युद्ध हुआ। 
भला; सौज से खाने पीने वे मुसलमान सैनिक छत्नसाल का 
जता सामना करते ! छत्नसाल तो उनके लिये मानों बिजली 
'कै.सम्रान था; जिस ओर उसका घोड़ा बढ़ता, मुगल सिपादी 
“शत बचाने के लिये रण-श्रुम छोड़ भ्राग निकलते । इन 


7. केजह भध्य मारंत से, टोंक राज्य का एक जिला है ।. 
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स्थानों पर पिजय प्राप्त करते ही छत्नसारू के नाम का, सव 
मुसलमानों पर, भय छा गया । बुन्देले राजपुत छत्नसाल 
की सद्दायता करने के लिये अधिकाधिक संख्या में आने 
'छगें। अब तो छत्नसाल फी सेना भी बढ़ गह, और, उन्होंने 
ढुगने उत्साद्द से युद्ध करना आरम्भ किया। जब सप्चाठ 
ओऔरंगज़ेब को छत्रसाल के बिजयी होने के समाचार मिले 
तो वह आग बबृला द्वोगया । उसने अपने सेनापति तह॒वरखां 
को लड़ने मेज दिया । 


तद॒बरख़ां एक बहुत बड़ी सेना लेकर बुन्देलखंण्ड 
पर चढ़ जाया, किन्तु छत्नलाल की वीरता के सामने व 
टिक न सका । अब तो सघ्चाट ओरंगज्ञेष की आंखें खुल गयीं, 
ओऔर उसने समझा कि यदि शीघ्र ही छत्नलाल को दबाया 
नहीं गया तो खारा बुन्देलखण्ड हाथ से निकल जायगा 
भर, फिर इस प्रान्त को अपने वश में लाना बहुत ही कठिन 
होगा । यद्द समझ कर उसने एक बहुत बड़ी सेना, 
सिपद्दसालार अब्दुल्लसमई के साथ भेजी । इधर वीरवर 
-छनत्नसाल भी समझ गये कि यही अन्तिम मोर्चा है । यदि 
इस युद्ध में ईश्वर ने विजयी कर दिया तब तो बुन्देलखण्ड 
-खदा के लिये स्वतंत्र दो जायगा, नहीं तो दासता की बेडियां 
और भी जकड़ जांयगी। उन्दोंने भी बुन्देलों को और अधिक 
: संख्या में इकट्ठा करना प्रारम्भ कर दिया, और युद्ध की 


| 
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ल्ल्च्च्च्च्यच्ख्च््स्च्प्च्न्क्क्क्तः 
पैयारियां करने लगे । जब झुग़ल सेना बेतवा नदी के किनारे 
झागई तो बीरवंर छत्नसालू भा अपनी सेना लेकर भा जमे । 
युद आरम्भ द्वोने से पूवे, छत्नसाल ने ऊँचे स्वर में कद्दा, 
«बोर बुँदेलो ! आज हमारी परीक्षा का दिन है। क्षत्रिय के 
ज्ञोवंन में इससे अधिक छुम बात और कौन सी दो सकती 
है. कि हमारी तलवार मात्रभरमि के येरियों को 
काटने के लिये चले।यद्द मुगल सेना बुन्देलखण्ड को 
गुल्लम बनाने के लिये आयी दे । क्‍या हम अपने द्वार्थो 
में तलवार रहते, बुन्देलखण्ड को ग्रुलम बन जाने दोगे २ 
कभी नहीं। मुझे विश्वाल दे कि आज तठम झंग़ालों को 
दिखा दोगे कि बुन्देले वीर अपनी मात्रभ[मि की रक्षा 
करने के लिये अपने प्राण दे सकते हैं । मरना तो 
प्रत्येक को ही है, परन्ठ अपने देश की रक्षा के लिये लड़ते 
'छड़ेते मरने में जो आनन्द व गौरव है, वह कायरों की भांति 
मरने में कद्दां है ? यदि आज दम्नने कायरता का भाव 
'दिस्लाया और उस कारण बुन्देलखण्ड मुग़्लों के 
अधीन दो गया तो हमारी संतान दमारा नाम घृणा के 
साथ लिया करेंगी | इससे आभो, आज इस बेतवा “नदी के 
किनारे खड़े दोकर प्रण करें कि या तो माद-भूमि को सदा 
के लिये स्वाधीन बना देंगे, नद्दीं तो लड़कर यहीं प्राण 
दे देंगे।” का 


ण्ट भ्रव्य विभूतियां 





यद्द वीर वाक्य खुनकर सारी सेना ने जय ध्वनि के 
साथ इसका समर्थन किया | युद्ध आरम्भ हुआ । क्‍या ही 
भयंकर था वह युद्ध ! बीर बुन्देले, लिदह्द के समान सुग्रलों 
पर हटने लगे । उस समय बुंदेलों की दृष्टि मुललमानों के 
सिर पर थी। अपने प्राणों की परवाह न करके, वे गाजर 
सुलियों की भांति, बैरियों के सिर काटने लगे। छत्नलाल भी 
तीर की भांति कभी इस ओर तो कभी उस्र ओर घोड़ा फैंकतते 
हुये अपने सैनिकों को उत्लाहित करते जाते थे। यद्यपि 
बुढेली की सेना समुसनमानों की एक चोथाई भी नहीं थी, 
किन्तु उन मुट्ठी भर देश-प्रेम में मतवाले बुंदेलों ने शाद्दी 
सेना के छक्के छुड्रा दिये । बुंदेलों ने इस . युद्ध में अपनी 
जानों की बाज़ी लगादी थी। फिर, भगवान उन्हें 
विजयी क्यां न करता ! मुग़रू सेना बुन्देलों के सामने 
अधिक देर तक न ठट्दर सकी; वद्द तितर बितर हो गयी । 
अब तो छत्रसाछ विजय का डेका बज़ाते इये छोटे, और 
उन्दोंने समस्त बुन्देलखण्ड पर अपना अधिकार कर लिया। 


पन्ना का नाम तो खुना ही होगां। मध्य भारत में अब भी 
इस नाम का एक राज्य है। छत्नसाल ने पन्ना नगर को ही 
अपनी राजधानी बनाया । वद्ध केवल बीर योद्धा और 
श-भक्त ही नहीं थे, उन्होंने बुन्देलखण्ड में राम-राज्य 
स्थापित कर दिया था । प्रज्ञा आनन्द से रहने लंगी। 


मद्दाराजा छच्नसाल ध्९्‌ 
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मुसलमानों के अत्याचार बन्द दो गये । बुन्देलखण्ड 
स्वृतन्त्रता के मछुर सुख का आनन्द छूटने छगा। मद्दाराज 
उतरसांल ने बहुत दिनों तक राज्य किया, परन्त कभी भी 
प्रजा को दुःख न पहुंचने दिया । 


पाठकों को यदद जानकर अचस्‍्भा होंगा कि मद्दाराज 
उत्तसाल बहुत अच्छे कवि और विद्वान भी थे । जो मनुष्य 
छोटेपन. से जवानी. तक केवल युद्ध करता रहा दो, उसके 
लिये अच्छा कवि द्दोना एक आश्वयेजनक बात है । त्तथापि, 
मद्दाराज़ छत्तसाल को कविता ले प्रेम था । उनके द्रवार 
में बढ़े बड़े प्रसिद्ध कबि आया करते थे । एक बार हिन्दी 
के प्रसिद्ध कवि भूषण, जो महाराज शिवाजी के दरबार में 
थे, पूना से अपने घर की ओर जाते समय पन्ना आये। 
मद्वाराज छत्नसाल ने बहुत ही आवभगत के साथ उनका 
सत्कार किया | जब भूषण जी पालकी में बैठकर चलने छगे 
तो महाराज छत्ससाल ने उनकी पालकी का डण्डा स्वयें 
अपने कन्धे पर रख लिया । यद्द देखकर भूषणजी पालफी 
से कूद पड़े । छत्नलाल विद्वानों का आदर करना जानते थे, 
तभी तो आज्ञ उनकी प्रशंसा से भरे. हुए अ्न्थ मिलते हैं। 
इस में से आज कितने ऐसे हैं, जो ज़िलाधीश द्ोकर पुराने 
ढंग के किसी पणिडिद को आदर की दृष्टि से देखेंगे ? 


६० भव्य विभ्वृतियां 








महाराजा छत्रसाल केवल कविया का आदर करना ही 
नहीं ज्ञानते थे, वे स्वयं भी अच्छे कावि थे । यहां केवल 
उनका एक कवित्त दिया ज्ञाता है; ये वातें उनके विषय 
में कैसी सच्ची हैं :-- 
च्यानिन में ध्यानो, और ज्ञानिन ज्ञानी अहों, 
पण्डित पुरानी प्रेम बानी अरथाने का। 
साहब सो सच्चा, कूर कर्मन में कच्चा, 
छत्ता चम्पत का बच्चा सेर सूरवीर बाने का ॥ 
मिह्नन को छत्ता, दद्दि सब्रुन को कत्ता, 
सदा ब्रह्मरस रत्ता, एक कायम ठिकाने का॥ 
नाहीं परवाह्दी क्यारा नौछिया सिपाही, मैं तो, 
नेही चाह चाही एक स्यामा स्थाम पाने का ॥ 


मद्दाराज छत्रलाल बड़े भक्त थे; साथ सन्तों का तो 
इनके यहां जमघट लगा रद्दता था । मद्दाप्रभु प्राणनाथ के 
डपदेश से ही इनके हृदय में देश-प्रेम के भाव जागशत हुए 
थे । मद्दाराज ऋछत्रसाल ने पन्ना को अपने राज्य की 
राजधानी बनाया तो सही, परन्ठ अपने मद्दोबा ग्राम से 
उनको वहुत प्रेम था, और वे वहां सदैव आया 
जाया करते थे। 


मद्दाराजा छत्नसाल का बुढ़ापा भी शान्ति से न कटा। 


मद्दाराजा छत्नसाल हे. 


.__..__-नैश्य्््य्श्श्शश्य्ख्च्फिाः 
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उनका जीवन तो स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने के लिये दी इम 
था। जब औरंगज्ेव के मर जाने पर मुगल साप्नाज्य निवेल 
पड़ गया तो सब सूबेदार स्वतन्त्र नवाब धन बैठे । 
इलाद्याबाद्‌ और फुरुखाबाद का खूबेदार बंगल जफरजंग 
अस्सी दजार सवार तथा चार सो द्वाथी लेकर बुंदेलखण्ड 
पर चढ़ आया । मद्दाराज छत्नलाछ की आयु इस समय 
अस्सी घर्ष की थी, वे युद्ध करने के योग्य नहीं थे । उनके 
पुत्र आपस में ही लड़ते थे, इस कारण उनसे कोई आशा 
न थी । स्वतन्त्रता का यद्द बढ़ा सिपाही अपनी सेना 
लेकर युद्ध करने के लिये तैयार हुआ । छत्नसाल जानते थे 
कि इस बार बुन्देलखण्ड की स्वतेत्रता को बचा लेना हँली- 
खेल नहीं है, इस कारण उन्होंने नीचे लिखा हुआ दोहा 
बाजीराव पेशवा के पाल लिख सेजा १-- 


जो बीती गज़राज पर, सो बाती अब आय। 
बाजी जात बुन्देऊ की, राखो बाजीराय ॥ 


मराठा वीर: छत्रपति शिवाजी का स्वगेवास द्वो गया 
था, और उनके पुत्र शम्भाजी भी औरंगजेब के द्वार्थों 
मारे जा चुके थे। मराठा साम्राज्य की देख-भाल बाजीराव 
पेशवा करते थे।- जब उन्हें वद्द पत्र मिला तो महाराज 
शिवाजी और छत्रसःद् की मित्रता का ध्यान आया, और 


हर भव्य विभूतियां 





वह एक बड़ी सेना लेकर बे सद्दायता को आ पहुँचे। अब, 
क्या था ! मद्दाराज छत्नसाल ने वंगल को मार भगाया और 
बुन्देलखएड को अपने बुढ़ापे में भी बचा लिया । इसके 
उपरान्त छत्नसारूजी को और कोई युद्ध नहीं करना पड़ा। 
आज भी उनके चंशज बुन्देलखण्ड के पन्ना, बिजावंर, 
चरखारी, मेहर तथा जैतपूर के राज्यों] पर राज्य करते हैं। 
बुन्देलखण्ड के इतिद्दास में महाराज छत्रसार का वहीं 
स्थान है जो मेवाड़ में मद्दाराणा प्रताप का, मदह्दाराष्ट्र में 
छत्नपति शिवाजी का, और पंजाब में ग्रुरु गोविन्द््सिद्र का, है। 


“मद्दाराजा छत्नसाल का जीवन प्रत्येक नवयुवक के 
लिये एक उज्ज्वल आंदरी है। हम उनके जीवन से क्‍या 
नहीं सीख सकते ! अच्छा, मद्दाराजा छत्नसाल में ऐसी 
फौन सी बात थी, जिसले एक साधारण जागीरदार द्ोकर 
भी, वह ऐसा बड़ा काम कर सके ? उनकी जीवनी को पढ़ने 
से शात द्ोगया दोगा कि उन्होंने अपने जीवन का एक 
छक्ष्य बना लिया था। दूसरे, उन्होंने संयम और डढ़ता-पूर्वक 
अपने फो उल काये के लिये तैयार किया । उनकी लफलता 
के यही दो कारण है । लेकिन एक बात ध्यान में रखनी 
चाहिये; जितना ही ऊंचा लक्ष्य द्वोगा, उतंनी ही अधिक 
तैयारी भी करनी होगी । दम में से बहुत से यद्द सोचते 
होंगे कि हम छोग इतने बड़े काम कैसे कर सकते हैं। 


मद्दाराजा छत्नलाल ६३ 
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यह हमारी भूल है । मद्दाराज छत्नसाल ने छोटेपन से द्वी 
अपने भारी काम के लिये तैयारियां की थीं । आज के 
नवखुवकों की भांति, उनको अपनी वेश-भूषा को सुधारने 
का समय ही नहीं मिलता था। दम लोग विलासी जीवन 
व्यतीत करके यशस्वी बनना चादते हैँ। बडे आदमी बनने 
के लिये बडा त्याग चाहिये । 


थोड़े दिनों से भारतवर्ष भर में महाराज छघ्सारू की 
जयन्ती, ज्ये्-शुक्ला-ठतीया को, मनाई जाने लगी दे । 
दर्ष की बात है कि महाराजा लाहिव ने, मद्दाराज छत्नसाल 
की, एक सुन्दर घोड़े पर सवार, म्रतिं पन्ना में छगवाई 
है। पाठकों में से यदि कोई पन्ना जाये तो उसे इस 
स्मारक का दशन अवश्य करना चाहिये । जिस प्रकार 
मन्दिर में जाने से भक्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार 
मद्दाराज छत्नसार जैसे नर-रत्नों के स्मारक के दशीन 
करने से दृदय में साहस और विश्वास उत्पन्न द्वोता है । 


(५) 
७ 5८ [९४ 
गुरु गाकिन्दासह 
पराधीनता सिंधु मधि ड्ूबत हिन्दू हिन्द । 
तेरे कर पतवार अब, पतथर गुरु गोविन्द |॥ 


सिक्‍खों को कोन नहीं जानता ! कया ही विचित्र है, यदद 
जाति ! छः फीट ऊँचा तन्दुरुस्‍त शरीर, वाल षढ़े इये, ढाथ 
में लोद्दे का कड़ा, कमर में लठकता हुआ कृपाण ही तो 
सिक्‍खों की पहिचान है । आज दम भारतीयों फी दशा 
बिगड़ी हुईं है, किन्ठ, इस गये गरुज़्रे ज़माने में भी सिक्ल 
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हुनियां फी एक बहुत बहादुर जाति है। जिन्होंने रेलो में, 
मेलो में, और फौज़ों में सिक्खों को देखा है, वद भारत फी 
इस बहादुर जाति को जानते हैँ । योरोपीय मद्यायुद्ध में 
जब विदेशी लोग दसारे सिक्‍्लों को लड़ते देखते थ्रे तो 
द्रांतों तले अंगुली दबाते थे | अब तो अपनी जान दे 
देता सिक्ख अच्छी तरद्द जानते हैं, लेकिन दो ढाई सो 
वर्ष पहिले ऐसी बात नहीं थी। 

» गुरु नानक के उपदेशों को मानकर यह जाति पंजाब 
प्रान्त में शान्ति-पूथेक जीवन व्यतीत करती थी। जो भोली 
भाली जाति कभी आनन्‍्द-पूथेक रहती थी, वद्द देखते 
देखते ऐसी प्रबल हो उठी कि उसने दिल्ली के सिंदाखन 
को हिला दिया। खोई हुई सिक्‍न्न जाति में उस शक्ति 
को भरने वाले गुरु गोविन्द्सिद ही देँ । आज भी इनके 
नामप्त को बच्चा बच्चा जानता हैं। यद्द सिक्ख धर्म के अन्तिम 
गुरु हुये । इनके पिता ग्रुरु तेगवद्दादुर उल समय गदी पर 
हैंड ज्ञब इस्लास धर्म का कट्टर अनुयायी औरंगजेब दिल्ली 

| के लिदासन पर विराजमान था। 

' औरंगजेब तलवार के ज़ोर से इस्लाम घर्म को फैलाना 
घादता था। हिन्दू सन्दिर तोड़े जा रहे थे, हिन्दुओं को 
बह्पूषक सुललमान वनाया जा रहा था। ऐसे समय में 

हु वेग बद्ाहुर अपने धर्म को फैलावें, यद्द कैसे देखा जा 
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सकता था ! बस ओरंगज़ेब ने उन्हें पकड़वा 
मंगाया ओर मरबा डाला । जिल समय गुरू तेगवहाहुर 
मारे गये उस समय गोविन्दर्सिह की आयु केवल 
पन्द्रह्द वर्ष की थी। उन्होंने सिक्‍्खों को इकट्ठा किया और 
जोश भरे शब्दों में कहा “भाइयो ! ठम्दारे गुरु दिल्ली में 
मार डाले गये हैं। आज म ठुम्दारे सामने शपथ लेता हू 
कि इसका बदला लिये बिना शान्ति से जीवन व्यतीत न 
करूंगा । क्या त॒म में से कोई ऐसा वीर है जो मेरे पिता 
की देद्द को दिल्ली से ला सक्रे ?” इन छाब्दों को सुनकर एक 
सिक्‍्स्र दिल्ली पहुंचा, ओर होशियारी से किसी तरह गुरु 
की देद्द को ले आया । पिता की अग्तिम क्रियः कर चुकने 
के बाद गुरु गोविन्द सिद्द ने भावी काये करने के लिये तपस्या 
करना प्रारम्भ किया । मद्दाराणा प्रताप की तरद्द उन्होंने 
सब सुर्खो पर लात मारदी । अपने घर की सारी सम्पति 
छतलज नदी के अपण कर वे वैरागी वन गये। वे जानते थे कि 
, देश की दशा सुधारने के लिये ओरंगज़्ेब जेसे शक्तिशाली 
सम्राट से लोदा लेना होगा; इस कारण अपने जीवन को 
सेयमी बनाने लगे, और अस्य शस्त्र चलाना सीखने लगे । 


उन्होंने सिक्‍्ख जाति का अच्छा संगठन किया, और 
उनके म॒द्दा मन्त्र से वह जाति सजीव हो उठी । सिफ्ख 
जाति अपने गुरु की इतनी भक्त दन गई कि उनकी भांश 
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र्थ्य्य्श्च्च्च््््स्््स 
इन में विधाता फी लकीर के समान थी । उनकी प्रेरणा 
से सिक्स भावी युद्ध के लिये तैयार द्वोने ल्गे। 


; चन और सम्पति का छोभ तो गुरु गोविन्द्सिद् जी को 
“छूभी नहीं गया था। एक घटना इस बात पर अच्छा 
भ्रकाश डालती है। एक बार उनका एक शिष्य वहु-सुल्य 
ज्ड़ाऊ कंगन की जोड़ी उन्हें भेट करने को छाया। गुरु ने 
प्रथम तो उसे लेना ही स्वीकार नहीं किया । शिष्यों के बहुत 
आग्रह करने पर उन्होंने उसे पहिन भी लिया, तो शीघ्र दी 
एक कैगन नदी में फेंक दिया । जब उस शिष्य ने उनका 
पक हाथ खाली देखा और इसके विषय में पूछा तो उसे 
जात हुआ कि केगन नदी में गिर गया । ग़ोताखोर को 
'बुलाकर शिष्य ने कंगन निकालने के लिये कद्दा ओर गुरु 
जी से द्ाथ जोड्‌ कर उस स्थान को बता देने की प्राथेना 
'की, जहां बह केगन गिरा था। गुरुजी नदी के किनारे गये 
!और उन्होंने दूसरा कंगन भी द्ाथ से निकाल कर नदी में 
फैंक दिया और कद्दा “यहीं कहीं गिरा द्ोगा” । शिष्ष्य 
.छोग य्रद्द देख कर अवाक रद्द गये और ग्रुरु के भाव को 
समझ गये । तभी से उनके शिष्य भी विछासी जीवन 
:व्याग कर खादगी के साथ रहने लगे । गुरू गोविन्द ।लेद 
तो ज्ञानते ही थे कि देश को इस अत्याचारी शासन से 
“बचाने के लिये मुझे सिक्ले। को लेकर एक दिन समर में 
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जूमना होगा, इसलिये उनका जीवन भी सादा होना 
आवश्यक है। 


बीर शिरोमणि गुरु गोविन्दर्सिह जी ने अपने शिष्यों में 
सादगी का आदशे तो रक्‍खा ही, साथ ही साथ वह 
अस्त्र शस्प्र चलाने और सेनिक शिक्षा ग्रहण करने के लिये 
अपने शिष्यों को बरावर उत्तेजित करते रहे। गुरु ने अपने 
शिष्यों को आज्ञा दी कि भविष्य में केवल युद्ध में काम आने 
बाली वस्तुओं को ही मेट में छाया करें । क्रमशः गुरु का 
भण्डार अख्र-शरस्त्ों से मरने लगा, ओर गोविन्दर्सिद्द जी भी 
एक धार्मिक गुरु के रूप में न रहकर, एक सेनापति के रूप 
में रहने लगे। जब उनके शिष्य गुरु के दशनों को आते तो 
गुरुजी उन्हें उपदेश देते, “ भाइयों संखार में मनुष्य का 
जन्म तभी सफल होता है, जब दम अपने समाज, देश, 
और धर्म की सेवा कर सकें। लेकिन हम लोग आज परतंत्र 
हूँ। इस कारण, हम किसी की भी सेवा नहीं कर सकते | 
हमारे लड़के मारे जाते हैं, हमारी स्त्रियों पर अत्याचार द्वोता 
और द्वमारे धार्मिक स्थान नष्ट भ्रष्ट किये जाते हैं । सत्य 
मानों, संसार में गुलाम होकर रद्दना सब से भारी पाप दे । 
ऐे सिकखो ! क्‍या ठम दासता-कालिमा को मुख पर लगाकर 
पापी बनना चाहते हो ? नहीं, नहीं; मुझे विश्वाल है कि ठम 
हस दासता की बेड़ियों को तोड़ डालना चाहते दो । लमय 
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ओगया है, जबकि स्वतंत्रता का युद्ध छिड़ेगा। जाओ उस युद्ध 
के लिये तैयारियां करो । में आशीवाद देता हूँ कि ठस 
मध्य विजयी दोणे ।” स्वतंत्रता के अखेंड पुजारी 
शुरु गोविन्दर्सिद जी इसी प्रकार सिक्‍्ख समाज में जोश 
धरने लगे। सिक्ख समाज इससे उन्मत्त द्वो उठा । .बच्चे 
इंच्चे में देश ओर धम के नाम पर वलिदान होने के भाव 
क्राएत दोगये । जो सिक्ख जाति कभी तराजू की डेडी को 
ही पकड़ना जानती थी, उसकी म्यान में तलवार स्नखनाने 
लगी। पंजाब भर में मानों बिजली दौड़ गईं, प्रान्त भर॑ 
में नवीन जोश फल गया । 


पिंक्ख लोग गुरु में कितना विश्वास और श्रद्धा रखते 

थे, उसका उनके जीवन में, एक अत्यन्त उज्ज्वल उदाहरण, 

प्िरतो है। दाला नामक एक शिष्य जिसके यहां बहुत से 

सैंनिंक थे, बड़े गये के साथ गुरुनी से कद्दा करता था कि 

-यदि कोई लड़ाई हुई तो में अपने वीर सैनिकों को लेकर 
रेणभूमि में आपकी लेवा करूंगा । गुरु गोविन्दालिददजी 
'इसके कंथन की परीक्षा करना ही चाद्वते थे, कि एक दिन 

'उनके एक शिष्य ने एक बन्दूक गुरुजी को भेंट की । उन्होंने 
दा से कदद। कि ठतम अपने किसी ऐसे योद्धा को बुछाओ, 
जिले पर बन्दूक का निशाना लगाया जा सके । दाला का 
'कीई भी सैनिक हसके लिये तैयार न हुआ । यह जानकर 
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गुरुजी ने अपने नौकर को आज्ञा दी कि जो कोई सिक्‍्ख मिले 
उससे कद्दो, और यदि वद्द इसके लिये तैयार द्वो तो उसे 
लिवा लाओ । नोकर ने आवाज़ लगायी तो दो सिक्‍ख, जो 
कहीं जा रद्दे थे, सुनकर वहां आ पहुंचे, और गुरुजी के 
द्वार्थो मरने के लिये एक दूलरे से झगड़ने लगे । इस पर 
गुरुजी ने उन्हें समझा बुझा विदा कर दिया। दाला गुरुजी 
का यद्द प्रभाव देखकर दंग रह गया और गुरुजी के चरणों 
में लेट गया। 


जब ग्रुरु गोविन्दर्सिह सिक्ख समाज में नया जीवन डाल 
रदे थे, उस समय उन्हें एक बात की कमी जान पड़ी। 
उन्होंने देखा कि दमारा समाज बहुतसी उपजातियों में बंटा 
हुआ है, ओर इन जातियों में इतना सेद भाव फैला इभा है 
कि यदि इस विखरी हुई समाज को एकता के सूत्र में नहीं 
बांधा जायगा, तो स्वतंत्रता का कार्य कभी सफल न द्वो 
सकेगा। उन्होंने विचारा कि जाति पांति का झूठा अद्वंकार 
यदि दूर न किया जायगा तो सिक्ख समाज में एकता और 
स्वतंत्रता के भाव जाग्रत न दो सकेंगे। यस, उन्होंने सिकखों 
को उपदेश देना आरम्भ किया कि संखार में सब भाई भाई दें, 
कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं दे । अपने देश, जाति और 
चर्म के गोरव को रखने के लिये, सब को एक साथ प्रयत्न 
करना चाहिये | यही नहीं, उन्होंने नीच जाति के छोगों को 
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भो सिक्स घ्म की दीक्षा देना प्रारम्भ कर दिया। 


उनकी सूझ भी कितनी अनोखी थी, यद्द आगे बताई हुई 
घटना से स्पष्ट है। सिकल्ल जाति के सामने अच्छा उदाइरण 
रखने के लिये उन्होंने सिकखों की एक वहुत बड़ी सभा की | 
जब सभा मण्डप भरगया तो उन्दोंने खिक्‍खों से कद्दा कि 
देवी मुझ से पांच सिकलों का बलिदान मांगती है। ठुम में से 
कोन इसके लिये तैयार है ? सभा मण्डप में सन्नाटा छागया। 
गुरुजी तलवार निकाल कर कड़े हुए थे । उन के बड़े बड़े 
भक्त मौजूद थे, किन्त नीच जाति के ही पांच शिष्यों ने गुरुजी 
के लिये ब्रलिदान दोजाना स्वीकार किया। गुरुजी ने उन 
पांचों का नाम “ पंज प्यारा ” रकक्ला । सिकख समाज में 
उनकी बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी। गुरुजी ने अपने शिष्यों से 
“कहा कि बड़ा वही है जो बड़े काम करे, ऊंचे वंश में उत्पन्न 
होने से ही कोई बडा नहीं बनता । इस बात का सिख 
' झम्माज़ पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि थोड़े ही दिलों में 
: अंव नीच का भाव जाता रद्दा, और सिक्‍्ल् छोग गुरूजी के 
( हिये प्राण देने को तैयार रहने छगे। 

















' 5 सके प्रकार जब गुरूजी ने सोयी हुई सिक्स जाति में 
४ नव संचार कर दिया, तब वे शत्चुओं के नाश का 
' ड्पाय सोचने लगे। लबसे पहले उन्होंने पश्चाव के पहाड़ी 
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प्रदेशों के छोटे छोटे राज्यों के नरेशों को जातीयता के 
नाम पर उत्लाहित करके अपने झंडे के नीचे लाने का 
प्रयक्ष किया । किन्तु कायर राजा दिल्ली-सम्राट के 
विरुद्ध तलवार कैसे उठाते ! उन्होंने गुरू की एक भी बात 
न सुनी । गुरुजी ने अपने शिष्यों को इन पद्दाड़ी राज्यों 
पर छोड़ दिया । सब राजाओं ने अपनी अपनी सेनाओं 
को लेकर गुरुजी के शिष्यों से युद्ध करने का विचार किया। 
आनन्द॒पुर के मेंदान में, गुरू की सेना से उनका खामना 
हुआ। भला कायर लोग भी कहीं जातीयता के जोश में 
भरे हुये वीरों के सामने टिक सकते दें । थोड़ी देर के ही 
युद्ध में, राजाओं की सेना तितिर बितिर द्वोगई । 


अपने इस अपमान का वदला लेने के लिये उन नरेशों 
ने दिल्ली सम्राट ओरंगज़ब को एक प्राथना पत्र भेजा, 
उसमें लिखा कि गुरु अब अपने को राजा कहने ढगे हैं, 
ओर आपकी कुछ परवाह नहीं करते । हिन्दू धमें का कट्टर 
बरी ओरंगज़ेब भला यह कैसे देख सकता था, उसने एक 
बहुत बडी सेना, गुरुजी को परास्त करने के लिये, भेजी । 
भगोड़े पद्दाड़ी राजाओं ने भी शाही सेना का साथ दिया, 
ओर सतरूज और जमुना के वीच के मेदान सरहिंद में गुर 
का इस सेना से भयंकर युद्ध हुआ 'वाहे गुरु,' वादे गुरु 
सत्य श्री अकाल,' के नारे लगाते इये सिक्‍स्न लोग जुझने 
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छगे | वादरे बहादुर सिक्खो ! तमने जो पराक्रम उस युद्ध 
में दिल्लाया वद्द अनोखा था। अपने गुरु के झंडे के नीचे 
सढ़े दोकर सिक्‍खो ने शाही सेना के छके छुड़ा दिये । 
हेकिन मुद्दी-मर सिक्ख कब तक उस सेना से जुझ लकते 
थे | जब बहुत से सिकक्‍्ख खेत आये तो गुरु को आनन्दपुर 
के किले में जाकर रददना पड़ा । मुसलमानों ने गुरुजी को 
घेर लिया। बहुत दिनों तक ग्रुरु किले के अन्दर बैठकर द्वी 
युद्ध करते रहे । भोजन-सामग्री समाप्त द्वो जाने पर वह्द 
एक रात को दुर्ग से निकले, इसी समय मुगल सिपाद्दी 
भी ज्ञाग पड़े और घमसान युद्ध छिड़ गया । इस युद्ध में 
स्वयं गुरुजी ने वह पराक्रम दिखलाया कि शत्रु सेना चकित 
हो उठी | बात की वात में गुरु गोविन्दासदद ने शाही सेना 
के सेनापति और सरहिंद के सबेदार के सिर उतार लिये । 
इस युद्ध में गुरु के दो पुत्र बैरियों के द्वाथ पड़ गये; उन्हें, 
इस्लाम धम स्वीकार न करने पर, बड़ी निर्देयता से मारा 
गया । अब, गुरुजी फो एक स्थान से दूखरे स्थान पर 
भटकना पड़ता था, फिर भी उन्होंने अधीनता स्वीकार करने 
का विचार तक न किया । 


जब गुरुजी आनन्दपुर के ढुगे में घिरे इये थे और भोजन 
-साम्रग्नी समाप्त दोने वाली थी, उस समय कुछ शिष्यों ने 
:झुरुज्ी को किले से बाइर निकल कर लड़ने की सलाह दी-। 
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गरुरुज्नी के स्वीकार न करने पर, वे उन्हें छोड़ कर चले गये। 
जब वे अपने गांव में पहुंचे तो उनकी जाति वालों ने उन्हें 
बहुत घिक्कारा, गांव के बूढ़े लोगों ने कद्दा “ कायरो ! तुमने 
हमारे गांव के नाम को कलंक्रित कर दिया। यदि ठुम लोग 
गुरू के लिये अपने को बलिदान कर देते तो आज सारा देश 
ठ॒म्द्दारा गुण गान करता। जाओ, ऐसे कायरों के लिये दृभारे 
गांव में स्थान नहीं है । ” सिक्‍खों की वद्द टोठी इस प्रकार 
अपमानित द्वोकर, अपने काये पर पश्चाताप करती हुईं , एक 
ओर चली गयी । 


मुग़ल सेना ग्रुरु गोविन्दर्सिह की शक्ति को सदा के 
लिये नष्ट कर देने का विचार करके, भेजी गयी थी। इधर) 
गुरु के शिष्य भी देश के कोने कोने से आकर स्वतंत्रता 
के इस युद्ध में लड़ने के लिये इकट्ठे हये थे । दोनों सेनायें 
रणभूामि में खड़ी हुई अपने सेनापतियों की बाद जोद्द रही 
थीं। यकायक एक छोटी सो सेना ने शाही सेना पर आक्रमण 
किया | घमसान युद्ध द्वोने छगा, उल छोटी सी डुकड़ी के 
वीर सनिकों ने थोड़ी ही देर में शाही सेना के बहुत 
से लेनिकों को यमलोक पहुंचा दिया । उस छोटी स्री सेना 
ने शाही सेना के छक्के छुटा दिये । यद्द अवसर ठीक 
समझ कर गुरुजी ने भी शाही सेना पर आक्रमण कर दिया। 
शाही सेना तितर वितिर द्वोकर भाग .निकडी । उस 
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टोली के वीर सैनिक अपनी जान की परवाद्द न करके 
बराबर लड़ते रद्दे । जब शाही सेना द्वार गयी और 
सिक्‍ख लोग “वाद गुरु! की जय ध्वनि करने लगे, ..तो 
गुरु गोविन्द्सिह उस स्थान पर गये, जद्दां डस छोटी 
सी अनजान सेना के सैनिक मारे गये थे । गुरुजी ने 
उन्हें देखते ही पहिचान लिया कि वे आनन्द्पुर के ढुगे से 
भागे इये हैं | उनके सुख से निकला “धन्य द्वो वीरो ! ठमने 
अपना कतेव्य पालन किया ।” गुरु ने अपने द्वार्थों! उन शिष्यों 
की अन्तिम क्रिया की, और वे अपनी .रत्यु तक: उनकी 
प्रशंसा करते रहे । ; 


गुरु गोविन्द्सिद्द के चरित्र से दमें एक बहुत बड़ी रिक्षा 
मिलती है। अपने लक्ष्य के सामने हुनिया की प्रिय से प्रिय 
च॒ंस्तु को भी ठुच्छ खमझना चाहिये। ध्यान रहे, गुलाम, देश 
में देश सेवा का काये बहुत कठिन है । जो आदमी गुरु गोविन्द 

: सिंद्द भी की भांति अपने कुटुम्बियां को तथा: अपने को देश 
पर बलिदान कर सकते हैं, वही देश की सच्ची सेवा कर 

ह सकते हैं। गुरु गोविन्दर्सिह की वीरता को सुन कर औरंग- 
' जब भी उनकी प्रशंसा किया करता था। पक बार तो उसने 
गुरु गोविन्द्सिदद से मिलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन 
 औरुजी ने कदृंछा भेजा कि “ मैंने यद्द युद्ध अपने को, राजा 
. अनाने के छिये नहीं छेड़ा, घरन्‌ पेश को स्थतंत्र बनाने के 
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लिये छेड़ा है । इसलिये जब तक दम इस काये में सफल 
नहीं होते, तब तक यद्द युद्ध होता ही रहेगा, मुझे आपसे 
मिलने की कोई भी आवश्यकता प्रतीत नहीं द्दोती ।” 


यद्यपि गुरु गोविन्द्सिह अपने जीवन काल में सिक्‍खों 
का स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं कर पाये, तथापि उन्होंने 
सिक्‍ख जाति के अन्द्र वद्द शक्ति पैदा करदी, जिसके कारण 
आगे चल फर वद्द बड़ी बलवान जाति बन गयी | भाज 
इम अकालियों और सिक्‍्खी में जो जीवन देखते दें, उसको 
उत्पन्न करने वाले गुरु गोविन्द्सिद्द ही थे। आज 
भी ग्रुरु गोविन्दालेह का नाम हृदय में विजली के समान 
उत्साद्द फी लद्दर पेदा करता है । करोड़ो आदमी उनका 
माम श्रद्धा ओर भक्ति से लेते हे । संसार में, जो मनुष्य 
अपने स्वाय का ध्यान न रखकर, अपने को देश और जाति 





के नाम पर बलिदान कर देता है, वही यश और सम्मान 
पा सकता है। 





गुरुजी के द्वाथों से एक सुसछमान युद्ध में मारा गया 
था। उसके दोनों छोटे लड़कों का गुरुजी ने छालन पालन 
किया। उन्हीं लड़कों ने एक बार अवसर पाकर गुरुजी की 
छाती में छुरा भांक दिया । लड़के पकड़ लिये गये और 
गुरुजी फा घाच बांध दिया गया । उस समय गुरुजी ने 
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जो शब्द कहे, पे उनकी उदारता का एक अच्छा नझूना है । 
उन्होंने कहा, “भाइयों | इन लड़कों को छोड़ दो, इन्द्रोंने 
केवल अपने पिता की झुत्यु का बदला ही तो लिया है। में 
है हृदय से क्षमा करता हूँ । 
इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पक शिष्य एक बहुत 
बड़ा धनुष छाया । उस घनुष के विषय में यह प्रसिद्ध था कि 
भारतवर्ष में कोई योद्धा इसे नहीं चला सकता | गुरुजी ने 
उस धनुष को द्वाथ में लिया और तीर रख कर चला दिया। 
तीए लगभग तीन मील की दूरी पर जाकर गिरा । शिष्य 
छोग उनके इस अलोकिक बल को देखकर दंग रद्द गये, 
किन्त गुरुमी की छाती का घाव जोर पड़ने से खुल गया, 
और रक्त-प्रवाइ के न रुकने से उनका देद्दान्त द्वो गया। 
आज़ गुरु गोविन्दर्लिद जीवित नहीं दें, फिए भी जब इस 
किखी अकाली सिक्ख के बलिष्ठ शरीर तथा आन पर जान देने 
. वाले बाण फो देखते दें, तब ही उनका ध्यान आ जाता ह्दे। 
कुछ स्थानों पर गुरु गोर्वेन्दर्लिद की जयन्ती 
. भनायी जाने छगी है । उस जयन्ती को हमें एक 
, राष्ट्रीय त्योहार बना कर देश भर में मनाना चाहिये। ऐसे 
. नर रत्नों की स्खृति से ही जाति में नव-जीवन सचार होता 
 है। आाज्ञ दमे ऐसे स्वतत्रता के पुजारियों की पूजा सीखनी 
दोगा; तभी हम लछोग उस पवित्र ध्येय को खमझ सकेंगे। 





(६) 
[4] ह हक छठ 
रहना लक्षकाए कह 
'स्थब्2ः 
संयुक्त प्रान्त के दक्षिण में बढ भूमि है, जिसे बुन्देलखण्ड 
कद्द ते हैं । इसके विपय में दम यह पहिले ही लिख आये हैं कि 
यद्द बुंदेले राजपूतों का देश है । झांसी इस बुन्देलखण्ड 
का एक भाग है । यद्यपि अब झांसी ब्रिटिश भारत में है, 
सन्‌ १८०७ ई० के स्वातन्त्य युद्ध के पूर्व, यह 
एक स्व॒तन्त्र राज्य था । महारानी लरुक्ष्मी बाई इसी 
राज्य की मालिक थीं । 
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इस मद्दारानी को कोन नहीं जानता ! अभी बहुत 
दिन नहीं हुये, जब कि उसकी तेज़ तलवार, झांसी के युद्ध 
में ची थी। अधिकांश भारतवर्ष अंग्रेज़ों की अधीनता 
स्वीकार कर चुका था । बीर राजपूत, मराठों, बुंदेलों और. 
सिक्‍्खों का भी पतन दो छुका था । भारतवर्ष से घीरता 
तथा स्वतन्त्रता का प्रायः छोप द्वो छुका था। ऐसे भयेकर 
समय में महारानी लक्ष्मी बाई ने जो पाठ पढ़ाया 
बह अद्वितीय दे । 


अंग्रेज व्यापारियों के भुलावे में आकर जिल समय 
भारतवासी दासखता में ही सुख मान रदे थे, और इस 
विशाल देश की स्वतन्त्रता को झूठी शान्ति के लिये बेच कर 
गहरी नींद में खुरोटे लगाने छगे थे, उस समय एक 
व्यधित हृदय, देश के इस पतन को देखकर बरुदेलखण्ड के 
एक किले में रो रद्दा था। जानना चाइते हो वद्द कौन सी 
बीर आत्मा थी ? वदद थी महारानी लए्ष्मीबाईं। भारतवर्ष 
का इतिद्दास बढ़े बड़े वीरों ओर स्वतंत्रता के पुजारियों 
की कथाओं से भरा पड़ा है, किन्ठ झांसी की रानी तो 
इतिहाख का एक बहुत ही चमकता हुआ रत्न है । सुगल 
साम्राज्य, तथा उसके पश्चात्‌ मराठा साम्राज्य के छिन्न भिन्न 
दो जाने पर जिस प्रकार ईस्ट-इंडिया कम्पनी ने इस 
विश्ञाल देश को युक्ति से हथिया किया वद तो सबको 
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विदित ही है। उस समय देश में फूट का साम्राज्य था। 
सारे रजवाड़े और रियासतें कम्पनी की अधीनता स्वीकार 
कर चुकी थीं। जो राजपूत जाति अपनी आन पर मिटना 
जानती थी, वद्द भी ग्रुलामी का जुआ अपने कन्धों पर 
रख चुकी थी । ज़ब कि सारा देश दाखता में ही सुख 
मान कर उसकी ओर दोड़ा जा रह्दा था, उस समय रानी 
लक्ष्मी बाई उदास-हृदय हो, कुछ गम्भीर विचार कर 
रही थीं । 


लगभग सो वर्ष इये, काशी में १६ नवम्बर १८३५ ई० 

के दिन राव मोरापन्त ताम्ब्रे के घर में इस स्वतन्त्रता की 
सूर्ति ने जन्म लिया था । बड़ी द्वोने पर लक्ष्मीबाई का विवाद 
झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ । अभाग्यवश 
थोड़े ही वर्षों बाद राजा गंगाधर राव का देहान्त हो गया। 
अपनी मृत्यु के पहिले ही उन्ददोंने अपने वंश के एक लड़के 
को गोद लेकर गवनर-जनरल लार्ड डलहोज़ी को इसकी सूचना 
दे दी थी। लेकिन डलहोज्ञी ने देखा कि इस समय झांसी को 
छीन लेने का अच्छा अवसर है। उसने आज्ञा दे दी कि यदद 
अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जावे, और रानी को पेन्शन दे दी 
जाय। वीर रप्रणी यह चाल देख कर तड़प डठी। अपने 
. राज्य को विदेशियों के हाथ में ज्ञाता देखकर किसके हृदय 
में दुख नहीं दोता ! लक्ष्मीबाई ने सरकार को लिखा कि 
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इमारा राज्य स्वतन्त्र है, हमने अंगरेजों से सन्धि करी 
थी, इसका यद्द अर्थ नहीं दे कि अंग्रेज लोग दम्तारा राज्य 
छीन सकते हैं । परन्ठ अंग्रेजी सरकार एक स्रीकी बात 
पर कब ध्यान देती ! छार्ड डलद्दौज़ी के इस काये की निन्‍्दा 
ती स्वयं अंग्रेज लेखकों ने फी दे । रानी के देखते देखते, 
उसका प्यारा राज्य विजातियों के द्वाथ में चला गया । 


जिस दुगे पर झांसी राजवंश की पताका फद्दराया 
करती थी, उस पर अंग्रेजों के झण्डे को दवा में 
उड़ता देखकर रानी लक्ष्मी वाई के हृदय में बड़ी बेदना 
उत्पन्न हुईं। उन्होंने सोच लिया कि यदि में इस झण्डे को 
उखाड़कर झांसी राजवंश की ध्वजा को न फद्दरा सकी तो 
मेरा जीवन व्यथ है । उनके मन्‍त्री ने उन्हें यद्द कद्द कर 
शानन्‍्त करना चाहा कि अंग्रेज़ों की अघीनता सब लोगों ने 
स्वीकार करली है, हमारे लिये भी छुप रहना दी ठीक है। 
रानी ने आवेश में मनन्‍्त्री को उत्तर दिया-“ मन्नत्री ज्ञी 
जिस झांसी के राज्य पर मेरे पति ने शासन किया है, 
जिस भूमि पर मेरे पुरवेजों का अधिकार रहा है, उसी भूमि 
पर आज़, भ्रेरे रहते, विदेशी लोग विलास करें, ओर में 
अपनानित द्वोकर अपने उस की हुगति को देखती 
रह ! मानती हैँ, आज भारतवर्ष के राजपूत, मराठे ओर 
सिक्ल फायर बनकर अंग्रेजों की बाडुकारिता में दी दिन 
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बिताते हैं, किन्तु झांसी की रानी की भुजाओं में बल है. और 
ओर वह तलवार पकड्ना जानती है।” 


लाई डलहोंज़ी ने केवल इतना ही नहीं किया कि वह 
झांसी का राज्य छीन लेते, वरन्‌ उन्होंने रानी से कद्दा 
कि स्वर्गीय राजा गंगाधघर राव के लिये हुए रुपये को 
चुका दें। भला, घीर रमणी इस ब/त को कव स्वीकार कर 
सकती थीं ! उन्होंने निडर होकर रुपया देने से इनकार कर 
दिया । उन्दोंने उत्तर दिया कि जब ठमृने राज्य ले लिया 
है तो राज्य के ऊपर जो कृझ है, उसके देनदार भी तुम ही 
हो ।” छाई डलहोंजी ने इसकी नितान्त अवहेलना की, ओर 
बद्द रुपया रानी की पैन्शन से काट लिया । 


जब से झांसी का राज्य अंग्रेजों के अधिकार में आया, 
तभी से प्रजा पर अत्याचार होने लगे । हिन्दुओं के कई 
मन्द्रों को नष्ट कर दिया गया, मन्दिरों को दी हुई 
सम्पत्ति छीन ली गई, हिन्दुओं के सामने गाये मारी जाने 
लगीं । झांसी राज्य की प्रजा इन अत्याचारों को सहनन 
कर सकी, और वे रानी के पास आये । जब रानी लक्ष्मीचाई 
ने इन अत्याचारों की कथा सुनी तो बद्द क्रोध में भर कर 
कहने लगीं “ आज में असहाय हूं, झांसी राजवंश ख़बदा 
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को नष्ट हो गया, अपने देश फी इस दुदेशा को देखकर 
मुझे वेदना दोती दे; लेकिन जब ठम लोग दालता में दी 
छुख मानने लगे दो, तो भें कर भी क्‍या सकती हूं! यदि 
दासता अखरती है, तो जाओ, देश को तैयार करो। मेरी 
भुजाओं में बल है, एक बार फिर स्वतंत्रता-देवी को मनाने 
का प्रयत्न करूंगी ४! 

इसी समय भारतवर्ष में अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध घृणा 
के भाव जागृत हो उठे थे। लाडे डलद्दौज़ी की कठोर नीति 
के कारण सारा देश दुखी द्वो उठा था। नाना साहिब तथा 
तातयां टोपी ने एक वार देश को स्वतंत्र बनाने के लिये 
विद्रोह की अभि भड़का दी थीं । यद्दे आग केवल उत्तर 
भारत में ही कैठ कर न रह गई, वरन्‌ सारे हिन्दुस्थान 
में फेल गई । जब झांसी की सेना ने भी बिद्रोह्द किया और 
कुछ अंग्रेज़ी अफसरों को मार डाला तो अग्नेज्ञों ने झांसी के 
किले की शरण ली । थोड़े दिनों तक अंग्रेज किले में घिंरे 
रहे, अन्त में उन्होंने विद्रोहियों से सन्धि करली | किन्ठ॒ 
उनके वाहर निकलते ही विद्रोहियां ने उन्हें मार डाला । 
कुछ अंग्रेज लेखकों ने इस नीच कर्म में रानी. को फलेंकित 
फरने का प्रयत्न किया है । लेकिन यद्द तो सभी इतिहास 
जानने बालों को माछुम है कि यद्द काये रानी लक्ष्मी बाई 
की इच्छा या सम्मति से नहीं इुआथा । जो वीर रमणी अपने 
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देश की रक्षा के लिये जान की परवाह न करके युद्ध कर 
सकती द्वो, वह असद्दाय स्त्रियों ओर वच्चों को कैसे मरवा 
सकती है ! बहुत से अंग्रेज लेखकों ने भी इस बात को 
स्वीकार किया है कि इस भयंकर काये में रानी का द्वाथ 
नहीं था । सच बात तो यद्द थी कि अंग्रेज्ञी अफूसरों की 
अधीनता में रहने वाली हिन्दुस्थानी सेना अंग्रेज्ञों के खून 
की प्यासी दो रही थी, ओर उस सेना के विद्रोही दोजाने 
पर, रानी अंग्नेज्ञों को उसके हाथ से नहीं बचा सकतीं थीं। 
अस्त, जब अग्रेज्ञों को मार डाला गया, और झांसी में कोई 
प्रबन्ध न रद्दा तो प्रजा ने रानी लक्ष्मी वाई को सिद्दासन 
पर बिठलाकर, उन्हें अपनी रानी मान लिया । 


महारानी लक्ष्मी बाई अनुपम सुंदरी थीं।लूम्बा कद, भोर 
सुडोल बदन था | फुर्ती ओर बल तो मारना उनके शरीर में भरा 
हुआ था । घोड़े पर बैठ कर युद्ध करने में वे निषुण थी हीं, 
साथ ही साथ, राजनीति के दाव-पेचों को वे खूब समझती 
थीं। सिंहासन पर वैठकर जिस खूबी से उन्होंने राज्य किया 
था, उसकी प्रशंसा तो उनके शाज्चुओं ने भी की है। अंग्रेज 
इतिहास लेखकों ने लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई ने राज्य 
का कार्थ ऐसे अच्छे ढंग से संभाला कि थोड़े दी दिनों में 
झांसी राज्य फी प्रजा उसके लिये जी-जान से मरने को तैयार 
दोगेयी। रानी लक्ष्मीवाई जानतीं थी कि अंग्रेज़ा से युद्ध 
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अवश्य करना होगा, इस कारण उन्होंने सिद्दालन पर बैठते 
ही किले की मरम्मत करवायी और सेना में वीर बुन्देलों को 
भरती किया। अपनी रानी की इस रूगन को देखकर, झांसी 
के छोटे से राज्य के लोग भी देश-प्रेम में मतवाले द्वोकर, 
अपने राज्य की रक्षा करने के लिये जी-जान से तैयारियां 
करने लगे। रानी लक्ष्मीवाई ने उस समय यद्द प्रयत्न भी 
किया कि तातयां-दोपी, नाना साहिब, तथा अन्य नेताओं 
को लेकर सारे भारतवर्ष को स्वतंत्र करने का प्रयत्न किया 
जाय | लेकिन दुभोग्य से इन नेताओं के हृदय में देश को 
स्व॒तेत्र करने का भाव इतना प्रवल नहीं था, जितना कि 
स्वयं स्वतेश् राजा बनने का। इली कारण, स्वतंत्रता का 
बह संग्राम विफल हुआ । 


दूसरे वर्ष दी सेनापति देग की देख रेख में, एक बहुत 
बड़ी सेना झांसी विजय करने के लिये मेजी गयी । जब अग्रेज़ो 
सेना झांसी के समीप आगयी, तब मद्दारानी ने अपने मन्द्रियों 
से सलाद ली कि अब कया करना चाहिये। कुछ छोणगों ने 
यह राय दी कि अंग्रेज्ञों से जातने की कोई आशा नहीं है, 
इस कारण सन्धि कर लेनी चाहिये । लेकिन बीर रमणी 
कायर बनकर अंग्रेज्ञों की अघीनता स्वीकार करना मह्दी 
चाहती थी। रानी ने मन्म्रियों से कद्दा “में मानती हूँ कि 
अग्नेड़ी खेचा से जीतना कठिन दे, क्यों कि बहुते से देश- 
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द्रोही भारतीय भी उसी के साथ हैं। लेकिन कायरों की भांति 
अपने को इनके हाथ में दे देने से तो रण-भूमि में दो दो 
हाथ लड़ कर मरना कहीं अच्छा दे । अग्रेज्ञी सरकार में 
इतनी उद्ारता नहीं हैं कि वे शत्रु को क्षमा कर सकें । 
यदि तुम आज इनकी अधीनता स्वीकार करते हो तो कल 
ही त॒म्दद फांसी दे दी जायगी । समझलो, देश की स्वतंत्रता 
के लिये बलिदान द्वोने में गौरव है, या अपने शत्रु के द्वाथ 
में पड़ कर कुत्ते की भांति मरना अच्छा समझते हो । 
मरना अवश्य दै, दो प्रकार की मौतों में से ठम्हें कौनसी 
पसंद है, चुन लो । मेंने दृढ़ निश्वय कर लिया है. कि चाद्दे 
तममें से कोई भी मेरा साथ न दे, किन्तु जब तक मेरे द्वाथ 
में तलवार है तब तक में शत्रु की अधीनता स्वीकार नहीं 
करूंगी” । रानी के यह वीर वाक्य सुन कर सबके हृदय 
में बिजली सी दोड़ गईं, और वे युद्ध के लिये तैयार दोगये। 


अंग्रेज़ी सेना ने दाहिनी ओर की पहाड़ियों तथा सामने 
की ऊँची भूमि पर अपनी तोपें। को रूगा कर झांसी के 
किले पर धावा बोल दिया । रानी ने भी अपनी तोरों .को 
किले की दीवारों पर चढ़ाकर युद्ध करना आरम्भ कर 
दिया। दिन भर दोनों ओर की सेनायें अप्नि-व्षा करती 
रद्दती थीं। युद्ध के दिनों में, रानी की वीरता देखने ही योग्य 
थी । किले की दीवार पर खड़े द्वोकर, घद्द अपने सैनिकों 
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को उत्लाहित करती रहती। जब कभी दीवार गोलों की मार 
से हट जाती तो मद्दारानी उली समय डसकी मरम्मत करवातीं। 
क्‍या ही विचित्र था, वद युद्ध ! बुन्देलखण्ड के पथरीले तथा 
बनों से भरे ह॒ये प्रान्त में देश की रक्षा के लिये एक वीर 
रमणी अपने थोड़े से सिपाहियों को लेकर जूझ रही थी। 
अग्रेज्ी सरकार की समस्त शक्तियां उस समय झांसी के 
किले को नष्ट कर देने के लिये इकट्ठी की गयी थीं। किन्त॒, 
वादरी झांसी की रानी ! ठम धन्य दो, ठमने विदेशियों के 
दांत लट्टे करके यद्द दिखला दिया कि भारतवर्ष के इन बुरे 
दिनों में भी देश की स्वर्तत्रता के लिये यदि पुरुष अपना 
बलिदान नहीं कर सकते तो स्त्रियां ही इस काये को करेंगी ! 
भारतवर्ष की इस पतित अवस्था में भी मद्दारानी लक्ष्मी 
बाई का चरित्र दमारे इतिहास में अत्यन्त उज्ज्वल है। 
क्यों न द्वो, ज्ञिन लोगों ने किसी ऊंचे आदर को लेकेरें त्याग 
किया है, उन्हीं की अमर कीर्ति हमें सुनायी देती है। रानी 
लक्ष्मीबाई आज संखार में नहीं है, किन्तु उनकी बीरता की 
कथा देश भर में गायी जाती है. । गायों में जाकर, चोपालों 
पर ढोलक और मंजरी के साथ, साधु की खजरी पर, और 
वैरागियों के एकतारे पर, जिन्हें लक्ष्मीवाई के फीर्ति-गान 
सुनने फो मिले हैं, वे जानते दें कि रानी छक्ष्मी वाई अमर दें। 


« बहुत दिनों तक इसी प्रकार युद्ध चलता रहा, किन्ठ 
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अग्रेज्ञी सेना की भयकर तोप की मार से किले की दीवार 
एक ओर गिर गयी, और अग्रेज्ञी सेना टीडी दर की भांति 
उस ओर लपकी । सेनापति हेग तो यद्द समझते थे कि अब 
क्या दे, किला हाथ आगया। किरंतु जब वे पास पहुँचे, तो 
जो कुछ देखा, वह्द अद्भतू था । रानी की थोड़ी सी 
सेना दीवार के स्थान पर खड़ी थी और रानी स्वयं, घोड़े 
पर सवार, द्वाथ में नंगी तलवार लिये हुए सेना की देख- 
भाल कर रही थी । अंग्रेज़ी सेना को देखते ही रानी सिंहनी 
की भांति उल पर झपटी । देखते ही देखते बीर रमणी ने 
बहुत से बैरियों को सदा के लिये प्रध्वी पर सुला दिया। 
अब अंग्रेजों यद्द पता चला कि दुर्ग में घुलना उतना खदल 
नहीं है जितना कि वे समझ बेठे थे । एक साथ सेकर्डो 
तलवार म्यान। से निकल आयीं, घमासान युद्ध होने लगा, 
एक के बाद दूसरी लाश गिरने लगी । रानी की तलवार 
तो मानों अंग्रेज़ों का काल ही द्वो रही थी । उस चांदनी 
राजी में तछवारों की चमक केसी निराली दिखायी देती 
थी। रानी अपनी छोटी सी सेना को लेकर किले की रक्षा 
का प्रयत्न कर रही थीं, किन्त भाग्य ने साथ नहीं दिया। 
अंग्रेज़ी सेना बढ़ने लगी, फिर भी रानी ने उत्साह नहीं 
छोड़ा, ओर, अधिक उत्साह से लड़ने लगीं । इतने में अंग्रेज़ी 
सेना की एक डुकड़ी दूसरी ओर से किले की दीवार को 


महारानी लक्ष्मीबाई ८९ 





न 


पार कर गयी। अब रानी समझ गयी कि किले फी रक्षा 
करना असस्मव है। जेसे ही उन्होंने देखा कि शज्रुओों ने 
पीछे से भी उनकी सेना पर घावा कर दिया है, वैसे दी 
तीर की भांति रानी ने अपना घोड़ा अंग्रेजी सेना की ओर 
दौड़ाया । 


उस समय लए्ष्मी बाई कालिका के समान अखंख्य 
अंग्रेजी सेना को इस प्रकार चीरती चली जा रही' 
थीं कि म्रार्नों कोई कुशछ किलान अपने दँसिये से खेत 
को काट कर रास्ता साफ़ कर रहद्दा द्वो । अंग्रेज़ सैनिक 
इस भारतीय रमणी की वीरता को देखकर अचश्भित थे। 
उन्दोंने बहुत से युद्ध किये थे, किन्ठ ज्ञान पर खेल कर 
सारी सेना को अकेले एक रमणी चीरती हुईं निकल जाय, 
यद्द दृश्य तो उन्होंने उसी दिन देखा । जब वीर रानी इस 
प्रकार अंग्रेज़ी सेना को रोंदती हुई बाहर निकल गयीं तो 
कुछ सैनिकों ने उनका पीछा किया । लए््मी बाई घूम कर 
सड़ी द्वो गयीं, और थोड़ी सी देर में पीछा करने वाले 
शाजुओ्ों को सदा के लिये पृथ्वी पर खुला कर आगे बढ़ 
गयीं। दिन भर बिना कुछ खाये पिये, घोड़ा दौड़ाती हुई 
घह १०२ मील की यात्रा करके कालपी पहुँच गयीं। धह्वां 
पर राव छाट्टिद पेशवा ने सपना अधिकार कर लिया था, 
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उन्द्ोंने रानी से प्राथना की .कि आप हमारी सेना की 
देख भाल करें । वीर रमणी के हृदय में अंग्रेज़ों से घृणा 
दो उठी थी। उनका देश शज्रुओं के द्वाथ में चछा गया था, 
इस कारण, उन्होंने सोचा कि क्‍यों न एक बार फिर रण- 
भूमि में मोची छू | फालपी का युद्ध बहुत ही भयंकर हुआ। 
रानी ने अक्धूत वीरता दिखलायी, लेकिन पेशवा की सेना में 
अधिकतर वलवाई ही भरे हुए थे, जिनका उद्देश्य केवल 
छुट-पाट करना था। भला; ऐसे छोग जान पर खेल कर 
कैसे लड़ सकते थे, अतः, वद्दां पर भी विजय अंग्रेजों के 
ही द्ाथ रही । 


वहां से निराश हो जाने पर रानी लक्ष्मी बाई ने 
ग्वालियर का किला ले लिया । उस्र स्थान पर पेशवा 
की सेना को लेकर जो घमालान युद्ध हुआ, वह 
इतिद्दास के जानने वालों से छिपा नहीं है । लेकिन राव 
साहिव पेशवा तथा हांतया-टोपी के सिपाहियों में देश को 
स्वतन्त्र बनाने के भाव नहीं थे, वे तो छूट-मार की आशा 
से ही उनकी सेना में भरती हुए थे । थोड़ी देर के युद्ध में 
ही पेशव। की सेना भाग निकली । घायल रानी ने देखा 
कि अब यहां रहना व्यर्थ है, वे भी अपना घोड़ा दौड़ाकर 
एक ओर बढ़ीं, लेकिन अंग्रेज़ी सेना उनका पीछा कर रही 
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थी। एक चोड़े नाले के रास्ते में आ जाने से उनका घोड़ा 
रुक गया। रानी ने देखा कि अंग्रेज़ी सेना पास द्वी आ गयी 
है। बस, उन्होंने घोड़ा मोड़ कर युद्ध करना आरस्म 
कर दिया। जब वे शत्रु सेना में घिरी हुई युद्ध कर रही थीं, 
तब एक गोली उनकी छाती में आकर छगी । गोली के लगने 
के साथ ही साथ एक सवार ने उन पर तलवार का चार 
किया, जिससे उनका आधा गला कट गया । लेकिन, 
धन्य दो लक्ष्मी बाई ! ठुमने मरते समय भी अपनी तलवार 
के पक ही द्वाथ, से उस अंग्रेज लनिक का सिए काट ददिया। 
थोड़ी (देर में रानी का शव घोड़े से गिर पड़ा। जब 
, झांसी की रानी के मारे जाने की सूचना अंग्रेज सेनापति 
'देग को मिली तो उन्होंने कद्दा कि मद्दारात्ी लंक्ष्मी बाई 
के बरावर योग्य और वहाहुर सेनापति मेरे देखने में और 
»फोई नहीं आया । क्‍यों न दो; सच्चे वीर की प्रशंसा उसके. 
; देरी भी.करते हैं । 


आज झांसी की रानी इस संखार में नहीं देँ। अंग्रेज 
लेखकों ने उन्हें बागी कद्द कर वदनाम किया दे, लेकिन 
कोई भी मनुष्य, जो बुद्धि रखता है, कद्द सकता है कि 
८पुक_स्व॒तन्त्र . राज्य की स्वामिन्नी द्ोते हुए उन्हें यद्द 
अधिकार था,कि वे अपने शत्रुओं से अपने , राज्य की रक्षा 
जल । यदि अपने देश और राज्य.की रक्षा करना द्विद्रोह 
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है तो संसार में कोन वीर इस पाप से बचा हुआ है । 
अंग्रेज छेखक चाहे कुछ भी कहें, हिन्दुस्तान फा बच्चा 
बच्चा मद्वारानी की बढ्ादुरी और देश-भक्ति को जानता 
है । रानी लक्ष्मीबाई मर कर भी अमर दो गयी, 
क्योंकि वे अपने सुर्खों पर छात मार कर देश कै नाम 
पर बलिदान द्वो गयी । 


आज भी झांसी का दढ़ दुगे उस पद्दाड़ी पर खड़ा हुआ, 
मानों रानी लक्ष्मीबाई के त्याग की कद्दानी सुना रहा दै। 
जिन्होंने झांसी के किले को देखा है, वे जानते हैं कि उसे 
देखने से हृदय में केले वीर भावों का संचार होता है। झांसी 
जंकशन से जो सड़क शहर की ओर जाती है उसी पर 
चले जाइये, पथरीला प्रदेश अपना एक अनोखा सोन्‍्दये 
रखता दै। स्टेशन से लगभग एक मील दूर दादिने हाथ 
पर झांसी का प्रसिद्ध दुगे खड़ा है। उसके समीप ही थोड़ी 
दूर पर वे पद्दाड़ियां दिखाई देती हैं, जद्दां से अंग्रेज़ी सेना 
ने अपनी तोपों को रखकर गोले वरसाये थे । अंग्रेज्ञों ने 
उस युद्ध के स्मारक स्वरूप उन छोटी पहाड़ियों पर छोटे 
छोटे स्व॒प बनघा दिये हैं । झांसी के ढुग के अगले भाग में 
अग्नेज़ी झडा “यूनियन जक' फद्दरा रहा है । लेखक के दृदय ने 
कद्दा कि किसी दिन मद्दारानी लक्ष्मी बाई की ध्यजा 
बुन्देलसखण्ड के इस किले पर फहराती द्वोगी । खेद है कि 
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झांसी में रानी लक्ष्मी बाई का कोई चिन्द्र नहीं है । जिस 
स्थान में स्वतन्त्रता की उस उपासिका ने अपना बलिदान 
कर दिया द्वो, वद्दां उसका कोई स्मारक न देखकर हृदय 
को दुःख द्ोता है । मद्दारानी रध्टमीबाई का समाथि- 
स्थान ग्वालियर से कुछ दूर निर्जेन स्थान में आज भी 
विद्यमान है। 


रानी लक्ष्मी धाई का जन्म दिन १६ नवम्बर सन्‌ १८३५ 
ई० है । कुछ समय से उनकी जयन्ती, ग्वालियर और 
झांसी आदि में मनायी जाने लगी दे । उस दिन बहुत से 
मनुष्य उनके समाधि-स्थान पर श्रद्धाश्नली चढ़ाने जाते हैं । 
वहां ज्ञाकर शात होता दे कि मद्दारानी लक्ष्मी वाई मर कर 
भी अमर हैं। कया ही अच्छा दो, यदि उनकी जयन्ती देश 
भर में मनायी जाय, तथा उनका अच्छा स्रा स्मारक 
बनवाया जाय । 


आज हमारी मातायें और बहिनें मद्दारानी छक्ष्मीबाई 
के चरि्ष से क्या नहीं सीख सकतीं ! स्त्री जाति कुछ नहीं 
कर सकती, यद्द विचार जब तक स्री सम्राज से दूर नहीं 
दोता, तब तक हमारी माठ-शक्ति ऐसी ह्वीन दशा में ही 
रहेगी। इस विषय में दम पुरुषों का भी कुछ कत्तव्य दे। 
पे में रक्षकर, क्या दम अपनी माताओं और बहिलनों में 


९४ अव्य विभूतियां 








लक्ष्मी बाई सरीखी बीर रमणियां पेंदा कर सकेंगे 
देश को मद्दारानी लक्ष्मी बाई सरीखी वीर मदिलाओं 
की आवश्यकता है, तभी देश और जाति पर बलिदान 
दो जाने वाले पुत्र उत्पन्न दो सकेंगे। 
है हर ५ | 
चोधरानी सुभद्राकुमारी ने क्या द्वी ठीक कद्दा है -- 
सिंददासन दिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, 
बूढ़े भारत में भी फिर से आयी नयी जवानी थी। 
गुमी हुईं आजादी की कीमत सबने पहिचानी थी, 
चमक उठी सन सत्तावन में वद्द तलवार पुरानी थी। 
छुँदेले, दरबोलों के मुख इसने सुनी कद्दानी थी, 
खूब लड़ी मरदानी वद्द तो झांसी वाली रानी थी॥ 


(७) 
महाराणा सांगा 





हपति जोसु पवि-देह पे असी घाव की छाप। 
स्रो सांगा निज सांग ते दलै न छाकी दाप ॥ 
' हैराणा सांगा, तुददी रण में मरद मलाह। 
किते न खांढें-घाट मैं दिये उतारि गुमराह 0 
े --वियोगी दर 
कैर मम विंत्तोंड इतिहास में समर हैं। यंद चिंत्तोड़ 
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पहिले मेवाड़ की राजधानी था। अजमेर से जो रेलवे लाइन 
खंडधा की ओर जाती है, उसी पर चित्तोड़गढ़ जंकशन पड़ता 
झहै। आज भी इस दुगे को देखकर हृदय में एक अनोला भाव 
और उत्साद्द उत्पन्न द्वोता है । 


जिन दिनों की बात दम लिख रहे हैं, उन दिनों चित्तोड़ 
आज़ कल की भांति वीरान नहीं था । मद्दाराणा रायमल 
चित्तोड़ के राज सिंद्दासन पर विराजमान थे । महाराणा 
संग्राम सिंद्द इन्हीं महाराणा रायमल के ज्येष्ठ पुत्र थे। राय- 
मल के दो पुत्र और भी थे, एक का नाम पृथ्वीराज, और 
दूसरे का जयमल था। संग्रामासद्द और पृथ्वीराज भारतवर्ष में 
घीरता के लिये प्रसिद्ध थे। किसी की भी यद्द हिम्मत नहीं द्वोती 
थी कि वद्द एन दो भाइयों के सामने तलथार पकड़े सके । 
संग्रामलिंद बहुत बुद्धिमान थे, परन्तु उनके छोटे भाई का 
जीवन तो मानों युद्ध के ही लिये हुआ था। वे तो रणभूमि में 
दी सुखी रद्द सकते थे। पृथ्वीराज को अपनी वीरता का 
भरोसा था, बे कद्दा करते थे कि, चित्तोड़ के पविन्न राज 
सिंद्वासन पर बैठने योग्य तो में ही हूं ।इस बात पर तीनों भाइयों 
में मन-मुटाव रद्दता था । एक दिन काका सूरज्मल की सलाह 
'से यद्द.निश्चय हुआ कि चारणी देवी के मन्दिर में ज्ञाकर. 
बात तय करली जाय । 


चित्तौड़ से पचास मील फी दूरी पर चारणी, देवी का 
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मान्द्र दिखाई दे, रद्दा था। तीनों राजकुमार और डमके 
बाचा स्रजमल घोड़ों को फैंकते इये, उल ओर बढ़ रहे थे । 
चारों वीरों ने अपने घोडों को पेड़ों से बांध दिया और मन्दिर 
में प्रवेश किया । देवी को सेविका ने आने का कारण पुछा। 
पृथ्वीराज ने सारा द्वाल कद्द दिया। सेविका ने कुछ न कटद्द 
कर संग्राम लिंद की ओर हाथ उठा दिया। अब क्या था | 
पृथ्वीराज म्यान से तलवार खींच कर संग्राम सिंद् पर झपटे । 
युद्ध दोने लगा मन्दिर में रुधिर बहने लगा। संग्रामासद फी 
एक आांख इसी युद्ध में जाती रही । संग्रामलिंद्र मन्दिर से 
निकले और घोड़े पर चढ़ कर चारभुजाजी* फी ओर भागे । 
संग्राम लिंद भागते भागते वीदा नामक राजपूत के घर 
पहुंचे और उससे सद्दायता मांगी । वीर बीदा ने राजकुमार 
को शरण दी, और वद्द जयमल से युद्ध करके मारा गया। घन्य 
हो, वीदा | ठ॒म्दारे जैसे वीरों के नाम ही संसार में श्रद्धा 
और भक्ति से लिये जाते हैं । शरण में आये हुए मनुष्य फे 
लिये जीवन देकर रक्षा करने का पाठ, ठम्हारे जेसे नर-रस्नों 
ने ही, राजपूत जाति को पढ़ाया है। 


सेग्रामार्सिंद्ड बच तो गये, लेकिन वे कद्दां जाकर रहें, यदद 
बड़ी कठिन समस्या थी। किसी प्रकार छोटी जातिके लोगों में रद्द 


# मेवाड़ का एक तीये स्थान । 
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कर, वे अपने दिन विताने लगे। क्‍या ही अच्छा द्ोता कि 
पृथ्वीराज ओर संग्रामातंह अपनी शक्तियां को इस प्रकार 
नष्ट न करके, भारतवर्ष की स्वाधीनता को हरण करने 
घाले सुग़लों से देश को बचाने का प्रयत्न करते; किन्त॒, घरेल 
फूट ने मेवाड़ की शक्ति को निर्वेल बना दिया। संग्राम सिंद्द 
कभी गड़रियां के साथ रह कर सेड़ों को चराते, तो कभी 
किसी के यहां नोकरी करते, इस प्रकार वे अपना जीवन 
व्यतीत करने लगे। 


पृथ्वीराज की वीरता के सामने सारा देश कांपता था। 
उन्होंने लड़ाकू मीनों से घोर युद्ध किया ओर उन्हें परास्त 
कर मेवाड़ को सुरक्षित कर दिया। जयमलर मारे जा छुके 
थे। अब, मेवाड़ का राज-सिंहासन प्राप्त करना पृथ्वीराज के 
लिये बहुत सुगम होगया था । पृथ्वीराज ने तोड़ातंक* के 
रावजी से, उनकी वीर पुत्री तारा से अपने विवाद की वात 
चलायी । लेकिन रावजी ने यही उत्तर दिया कि “राजकुमार! 
जब तक कि तम तोड़ातंक को मुसलमानों से छीन नहीं 
लेते, तब तक तारा की आशा न कीजियेगा।” भला, पृथ्वीराज 
जैसे वीर के लिये यह कोनली कठिन वात थी ! जों वचपन 





# राजपूताने में एक छोटा सा राज्य । 
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से ही, युद्ध करने में सुख पाता दो, जिसका खेल रणक्षेत्र 
में खड़े देकर युद्ध करना हो, उस वीर के लिये यह 
प्रसक्षता की बात क्यों नद्दोती! तारा के साथ अपने .' 
छुने इंये पांच सौ वीर राजपु्तों की छोटी सी सेना लेकर : 
बद्द वीर तोड़ातंक पर चढ़ गया । जो साइस राजपूर्ता ने ; 
तोड़ातंक को सुखलमानों से छीनने में दिखलाया बह , 
इतिद्वास में एक अनोखी बात है.। तोड़ांतक जीत लेने पर 
पृथ्वीराज को बहुत समय तक अपने चाचा सुरजमल से 
युद्ध करना पड़ा। जब तक उन्हें मेवाड़ के वार खदेड़ नहीं 
दिया, तब तक पृथ्वीराज ने चैन न लिया। खब युद्धों से 
छुट्टा पाकर, वे राजकुमारी तारा के साथ कुम्भलगढ़* में 
रहने लगे । किन्ठ॒ बे अधिक दिन तक जीवित नहीं 
रद्द संफे; उनके वदनोई ने उन्हें विष खिला दिया, जिसके 
कारण बद्द अद्भुत वीर इस संसार से चल बसा । यदि 
पृथ्वीराज अधिक दिन जीवित रहते, और अपने बड़े भाई 
संग्रामर्लिंद के साथ रहकर देश की सेवा करते, तो भारतंवर्षे 
का इतिद्दास ही बदल गया होता । किन्तु, इस देश फो तो 
विज्ञातियों फी अधीनता में रहना था, ऐसा केसे दोता ! 
जय राणा रायमरू को यद्ट समाचार मिला कि पृथ्वीराज 





७ यह मेवाड़ का प्रात किला है, और उदयपुर से चालीस मील को 
दूरी पर एक देखने योग्य स्थान है 
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भी मर गये, तो वे अधीर हो उठे । मेवाड़ की लछाज अब कौन 
रख सकेगा, सिसोदिया वेश की लार पताका चित्तौड़ के 
किले पर कैसे फहराती रद्द सकेगी, इसी शोक में डनका भी 
देद्ांत होगया । जब संग्रामलिंद को यह समाचार पिला 
सो वे उदयपुर पहुंचे, और बिना किसी झंझट के बे मद्वाराणा 
बन गये। 


मद्दाराणा सांगा ने गद्दी पर बैठते ही मेवा ड़ में शान्ति स्थापना 
का प्रयत्न किया ! मेवाड़ का मदाराणा उस समय समस्त 
मध्य भारत का अधीश्वर माना जाता था । घरेछू झगड़ों 
के कारण जो राजा मेवा ढ़ की अधीनता से निकल गये थे, 
उन्हें राणा खसांगा ने फिर विजय किया । उस समय 
महाराणा सांगा की धाक सारे देश में बैठ गयी | जयपुर, 
जोधपुर, ग्वालियर, अजमेर, बूंदी, कालपी तथा और भी 
छोटे छोटे राज्य महाराणा की अधीनता स्वीकार करने लगे | 


जिस समय मद्दाराणा सांगा मेवाड़ राज्य की शक्ति 
बढ़ा रद्दे थे, उस समय दिल्ली के लिंहासन पर इब्राहीम- 
लोदी* और गुजरात तथा मालवा में मुसलमान नवाद 
शाज्य करते थे । भेवाड़ियों को तो मानों भगवाम ने 
स्थतन्त्रता के लिये बलिदान होने को ही उत्पन्न किया था। 


# छोदी वंश का भव्तिम बादशाह | 
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थोड़े दिन भी शान्ति से न बीते दोंगे कि मद्दाराणा सांगा 
को गुजरात के खुलतान से युद्ध करना पड़ा। मद्दाराणा 
सांगा ने वीरवर कानलिंद को अद्मदनगर के किले पर 
साक्रमण करने के लिये मेजा । बड़ा भयंकर युद्ध इुआ। 
घीर राजपूत किसी प्रकार किले के फाटक के समीप तो 
पहुँच गये, किन्ठ॒ फाठक का तोड़ना सद्ल नहीं था। 
डसख पर तेज़ फीलें लगी हुई थीं, इस कारण द्वाथी 
टक्कर मारने से डरता था। वीरवर कानलिंद ने देखा कि 
इस तरह किला न जीता जा सकेगा । वे द्वाथी से उतर कर 
फाटक के सामने खड़े दो गये, ओर मद्दावत से फद्दा कि 
हाथी को बढ़ाओं । द्वाथी ने धक्का मारा। देखते देखते 
धीरवर कानसिंद फा शारीर भालों से छिद गया लेकिन 
फाटक भी हूट गया, और राजपुृत सेना किले में घुसकर 
युद्ध करने लगी। वीर राजपूत कानसिंद्द के उस विचित्र 
बलिदान को देखकर उन्मत्त द्वो उठे, और उत्साह से युद्ध 
करने लगे । थोड़ी देर के ही युद्ध में, मुसलमान भाग 


खड़े हुये, और सेवाड का छाल झण्डा किले पर 
फदराने छगा । 


मद्दारणा सांगा इस युद्ध से। निश्चिन्त इये दी थे कि 
इब्नाहीम लोदी ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर 
थढ़ाई की । मद्दाराणा संग्रामलिंद भी मेवाड़ की स्वतन्त्रता 





१०२ भव्य विभुतिया 








को बचाने के लिये राजपूत सरदारों को लेकर आगे बढ़े। 
भयंकर युद्ध हुआ। राजपूत छोण अपनी जननी जन्मभुमि 
की रक्षा के लिये अपने वीर राणा की अधीनता में जूझने 
लगे। मेवाड़ के इतिहास में देश की स्वतन्त्रता के लिये 
बहुत से युद्ध हुए, किन्तु यह युद्ध अनोखा था । भारतवर्ष 
की दो शक्तिशाली जातियां इस झुद्ध में जूझ गयीं । तीन 
घण्टे से अधिक युद्ध न हो पाया था कि दिल्ली फी सेना 
भाग खड़ी हुई, ओर शाहज्ादा केद हो गया । हस युद्ध में 
मद्दाराणा सांगा ने वद्द पराक्रम दिखाया जिसे देखकर 
राजपूत वीरों का हृदय जोश में भर गया । मेवाड़ की रक्षा 
दो गयी किन्त इस युद्ध में महाराणा का बांया हाथ कट 
गया, और एक पैर में गद्दी चोट लगी । धन्य दो, वीर 
मद्वाराणा ! जो राजा अपने देश की स्वतन्त्रता के युद्ध में 
स्वये आगे रह कर युद्ध करे, उसकी सेना विजयी 
क्यों न हो ! इब्राहीम लोदी इस अपमान - जनक द्वार को 
न भूल सका, और दूसरी वार एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ 
पर चढ़ आया किन्त मात्‌-भूमि के लिये बलिदान होने 
वाले वीर मेवाड़ियों के सामने वद्द सेना कब तक ठहरती | 
यह शीघ्र हार कर भाग गयी। 


इन युद्धां में विजयी होने के कारण महाराणा 


संग्रामलिंह की घाक अधिकांश भारतवर्ष में बेठ गयी ! 


कप 
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परन्तु मद्वाराणा सांगा इन युद्धों से बहुत दिन निश्चिन्त न 
रह पाये ये कि मालवा के सुलूतान ने ग्रज॒रात की सेना को 
साथ लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई करदी । यद्द समाचार खुनते ही 
महाराणा सांगा पचास हज़ार बीर राजपुर्तों को लेकर आगे 
बढ़े। गगनौर के| मैदान में दोनों सेनायें भिड़ गयीं। बड़ा 
भयंकर युद्ध हुआ । वीरवर खांगा जानते थे कि गुजरात 
और मालवे की मिली हुईं सेना, मेवाड़ को खदा के लिये 
दासता की वेड़ियों में जकड़ने आयी दे । बद्द 'यदद कैसे देख 
सकते ये ! उन्होंने इस युद्ध में जो पराक्रम दिखाया वह 
राजपूत जाति के इतिहास में चिर-स्मरणीय है । गुजराती 
सेना सब की सब मारी गयी। स्वयं मद्॒स्ुद सुलतान 
बहुत दिनों तक मद्दाराणा का कैदी रद्दा, परन्तु मद्दाराणा 
सांगा ने कभी उसका अपमान नहीं किया। जो लोग उदार- 
इदय द्वोते हैं, वे शत्ञ॒ के साथ भी अच्छा व्यवष्टार 


करते हैं। 





प्रादःकाल का समय था। मद्दस्द राणा साहब से मिलने 
गया । महाराणा खांगा ने उसको एक सुन्दर गुलदस्ता 
देना चाहा। लेकिन, मदसद ने कहद्दा “ राणाजी में आपका 
कैदी है, परन्ठ फिर भी अपना हाथ पसार कर इस छोटी 
सी चीज के लिये भीख न मांगूंगा।” महाराणा सखांगाने 
एउदारता-पुष्क क॒द्दा “ जाओ, महमूद ! तम्हाय आधा राज्य 


हू 
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भी लोटा दूंगा ।” महम्द ने घह गुलदस्ता ले लिया और 
वह मालवे की ओर चला गया। राणा खांगा के इस काये 
की प्रशंसा मुसलमान लेखकों ने भी की है। वास्तव में, 


उनका यद्द कार्य उनके उदार-हरय होने का एक सुन्दर 
प्रमाण है । 


इन सब क्षंझटों से छुटकारा मिला ही था कि गुजरात 

के सुलतान ने फिर मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। बात यह थी 
कि ग्रुजरात का सुलूतान अहसदनगर की अपमान-जनक 
पराजय को भुला न था । उसके हृदय में बदला लेने की 
अप्लनि धधक रही थी, वह चाद्दता था चित्तोड़गढ़ को में 
उसी प्रकार नष्ट कर दूं, जिस प्रकार मेवाड़ियों ने अहमद- 
नगर को नष्ट कर दिया है। इस यार गुजरात का सुलतान 
बड़ी भारी तैयारी करके आया था । उसने सैनिकों को एक 
वर्ष का घेतन पहिले ही दे दिया था, ओर चित्तोड़ विजय कर 
लेने पर उन्हें मनमाना इनाम देने का भी लालच दिया था। 
इस बार असंख्य मुसलमानी सेना चित्तौड़ को मटियामेट 
करने के लिये आ घमकी । इल ओर मद्दाराणा खांगा 
अपने वीर राजपूतों को लेकर स्वतन्त्रता के उस युद्ध के 
लिये आगे बढ़े | भयंकर युद्ध इुमआ । रुघिर की नदियां 
बदने लगी । अन्त में विजय राजपुतों के ही द्वाथ लगी, 
. और .डन्द्रोंने गुजरात की सेमा को घडुत दूर तक खदेड़ दिया। 
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श्््््््ं् चमक 
ल्तश्श्य्श्खच््ु्लध्य्स्प्प््5 


खांगा को भारतवर्ष के एक भयंकर शहु का और 
सतामता करता था । समरकन्दं का स्वामी बाबर लोदी 
साम्राज्य की कमज़ोर दालत को देखकर भारतपण्ष में 
भा चुका था, और दिल्ली का लिंदालन उसके चरण चूम 
रहा था। बाबर ने धीरे धीरे उत्तरी भारत पर अपना 
सचिकार जमा लिया । वद जानता था कि इस देश में 
उसका सामना करने घाला कोई राजा है तो वद्द मद्ाराणा 
ही है। उसे पराक्रमी सांगा की अद्भुत वीरता तथा राजपूतों 
फी बलिदान -शक्ति का शान था, इसी कारण वह पहिले 
उत्तर भारत में द्वी रद्दा । इन्नादीम लोदी की सेना 
को इराकर तथा दिल्ली के सिद्ासन को छीन छेने के 
बाद, पद सद्दाराणा सांगा की ओर बढ़ा। उधर, मद्दाराणा 
सांगा भी समझ गये कि वावर से जो युद्ध द्ोगा, यदद 
सारे भारतवर्ष फी स्वतन्त्रता का युद्ध द्वोगा । बस, 
सपने देश-प्रेम से मतवाले राजपुृर्तों को लेकर वे 
बादर से लोदा लेने को चल पड़े । बीच के किलों 
को जीतते हुए वे भरतपुर के समीप पहुंचे । बयाना 
के समीप राज़पूतों फी मुठभेड़ बाबर की सेना से 
हो गयी। यद्द पहला दी अवसर था कि बायर फी सेना 
ने राजपूतों से युद्ध किया | अंग्रेज् इतिइ'ख केखक 








+ भारतपण के उत्तर पश्चिम भें छोटा सा राज्य | 
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लेनपूल का कद्दना है कि देश-प्रेम में मतवाले राजपूर्तो 
ने उस युद्ध में अपने प्राणों की परवाद्द न करके जो वीरता 
दिखायी, वह बावर के जगली सिपाहियों के ध्यान में मी नहीं 
भा सकती थी। उन्होंने देखा कि राजपृत देश के लिये युद्ध 
करते हुए मरने में गौरव मानते हैं । बयान के युद्ध में देखते 
देंखते राजपूर्तों की तलवार से बहुत सी मुगल सेना कट 
कर गिर पड़ी, और शेष के पेर उखड़ गये। बावर के पूछने 
पर भागे इये सिपाहियों ने कद्दा “जहांपनाद ! राजपूत बला 
की कौम है । उनसे लड़ना आसान काम नहीं है । इमारे 
बद्दादुर सिपाहियों ने न जाने कितने मुल्कों में अपनी तलघार 
के ज़ोर से झंडा ऋदराया है, लेकिन राजपूर्तों के सामने, 
उन्हीं सिपाहियां के होश उड़ गये । राजपूत लोग अपनी 
ज्ञान को दे देना तो एक खेल समझते हैं ।” यह समाचार 
छुन कर सारी मुग़ल सेना पर भय छा गया, राजपूत लोग 
इन्हें एक बला के समान दिखायी देने लगे । बावर भी बहुत॑ 
डरा, लेकिन वह बहादुर था, और इधर, भारतवर्ष का विशाल 
साम्राज्य भी उसकी आंखों के सामने घूम रद्दा था; इस 
कारण वद्द लोटनां नहीं चाद्वता था । 

' राजपृत सेना बिजली के समान किलों को लेती हुई 
घी आरही थी। बाबर उस समय सीकरी* में मोचो. 





अयद्द आगरे के पांस है। ५ 
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छगा रद्दा था। उसने अपने एक मुख्य सेनापति को बहुत 
बड़ीं सेना देकर जागे सेजा। मद्दाराणा ने उस पर हम्नला 
कर दिया। यद समाचार पाते ही बादर ने और भी सेना 
मेजी | मद्दा भयंकर युद्ध हुआ। राजपुर्ता की वीरता देखकर 
. मुगछ सेना दंग थी । राजपूत अपनी जान पर खेलक्रर 
लड़ने छगे । अन्त में बाबर की सेना तितर-वितर द्ोने 
छगी, और राजपूर्तों ने उसका दो मील तक पीछा किया । 


- 'इस द्वार से बाबर की सेना के दिछ बैठ गये । थे छोग 
ने डर गय्रे कि कोई हिम्मत की बात द्वी नहीं कददता था। 
उन्हें तो राजपूत सेना अपनी ओर काछ के समान आती 
दिखायी देती थी। बाबर भी बहुत घबराया हुआ था । जब 
मंनुष्य पर कोई भयेकर आपत्ति आती है, तो वद्द भगवान 

' को याद करता दै। यही दशा बाबर की हुई। उसने यद्द 
 ख्रतिष्षा की कि आज से मैं कमी शराब नहीं पीडंगा, और 
. न धर्म के विरुद्ध ही कोई काये फरूंगा । तमाम चांदी के 
बतैन, जिनमें शराब रबी जाती थी, तोड़ डाले गये, और 
गरीबों को बांट दिये गये । इसके उपरान्त बाबर ने नमाज 

| पढ़ी,.और खेमे के बाहर आकर अपने सैनिकों से कड्ा) 
' “सिपाहियों ! ढुनियां में मरना तो हर एक को है । दुनियां 
. तो एक सराय है, जदां मुसलाफ्र थोड़े दी दिन टिक सकता 
: है ॥. इसलिये बदनाम द्वोफर मरने ले इज्ज़त की मौत 
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मरना कहीं अच्छा है। यदि इस लड़ाई में हम मारे गये, 
तो जाने वाली पीढ़ियां इमारा नाम इज्जत के साथ लेंगी, 
और, यदि इमारी जीत हुईं तो इस देश पर हमारा राज्य 
होगा । इससे, आओ, दममें से दर एक कुरान को हाथ में 
कैेकर यह कृसम खाये कि लड़ाई में पीठ नहीं दिख्ायेंगे । ”” 
इसके याद सब सिपाहियों ने कृसम ख्राई। 


यद्यपि बाबर की इस चालाकी से सिपाहियों में कुछ 
ओश बढ़ा, तथापि उसे जीतने की आशा बिलकुल नहीं धी। 
डसने मद्दाराणा से सन्धि की चचो चलायी, लेकिन राजपृत 
सरदारों ने सन्धि न द्ोने दी। कुछ लोगों का फद्दना है कि 
यदि मद्दाराणा सांगा बाबर की उस बुरी दशा को देखकर 
चुपचाप अपनी सेना लिये हुए सीकरी के मैदान में न पड़े 
रहते, और घबरायी हुई बाबर की सेना पर पद्दलेही आक्रमण 
कर देते, तो इस देश का इतिद्दाल द्वी पलट जाता । केकिन 
उदार-हृदय मद्दाराणा समझते थे कि जो शच्रु बुरी तरह से 
भयभीत द्वो रद्द दवा, उसपर आफ्रमण करना शोभा नहीं 
देता । बस, उन्हाने बाबर को तेयार द्वो लेने दिया । इस 
देरी से एक दानि और भी हुईं। मद्दाराणा की सेना में लोदी 
वंश के शाहजादे भी मौजूद थे । बे लोग अधिकतर अपने 
मतलब से शाजपु्तों के लाथ द्वो गये थे। मद्दाराणा के एक" 
: साथ युद्ध न छेड़ने से यात्र ने इन छोगों को अपनी ओर 
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ज्श्श््खच्ः अ च्ि8ट8शचय्य््कचच्ल 
मिलाने का प्रयत्न किया और बहुत से स्वार्थों लोग उल से 
ज्ञामिले । 


चैत सुदी १४ बि०संवत १५८४ के दिन, प्रातः काल दोनों 
सेनायें साकरी के मैदान में भिड़ गयीं। मद्दाराणा सांगा 
हाथी पर बैठकर स्वयं अपनी सेना की देख भाल कर रहे 
थे | उपर, शाबर ने तोपों को आगे रखकर उनके पीछे अपमी 
सेना को खड़ा किया था। पीर मद्दाराणा की सेना ने भीषण 
बेग से बाबर की सेना पर भ्राक्रमण कर दिया । सीकरी के 
मैदान में घूल, छागयी । बीरघर खांगा के तीरों से घायल 
होकर, शाप तड़पने लगे ! अपने राणा के इस पराक्रम को 
देखकर, राजपूत सेना भी भर्यकर युद्ध करने लगी । मुगल 
सैनिकों को तो राज़पूतों की तलवार के अतिरिक्त और 
कुछ दिखायी ही नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में 
मुगल सेना घबड़ा उठी । राजपुत सेना ने मुगल सेना 
को दायें और थायें से दवा रक्ला था । जिस फुतों से 
राजपूत युद्ध कर रहे थे, यद तो देखने दी योग्य था । 
राजपुर्तों की इस भयंकर मार को दाह न सद्द सके, और उनमें 
घबराहट फैल गयी । किन्दु, अभाग्ययश उसी समय एक तीए 
मद्दाराणा के सिर में छगा, जिससे वे सुछित द्ोगये। सरदारों 
: ने राणाजी को पालफी में लिटा कर मेवाड़ की भोर मेज दिया। 
इधर सरदा रों को यद्द चिन्ता इई कि यदि सेना सहाराना को 


११० भव्य विभ्वुतियां 





रणभूमि में न देखेगी तो निराश दो जायगी। सबने सलाह 
करके झाला अज्जा को महाराणा के हाथी पर बैठने को 
कट्दा । वीरवर झाला अज्जा ने मद्दाराणा के हाथी पर 
'बैठ कर सेना का संचालन किया; और, वीरता से 
लड़ कर जन्म-भूमि के लिये अपने प्राण निछावर 
क्र दिये। धन्य द्वो, वीरवर ! तम्दारे जैसे नर-रत्नों ने ही 
भारतमाता का मस्तक ऊंचा किया है। मेवाड़ में आज 
तक झाला अज्जा के वंशज, सादड़ी के राजा राणा की बड़ी 
प्रतिष्ठा है । राजपुत सेना के कुछ सरदार विश्वास-घात करके 
मुगल सेना से मिल गये । अब राजपूत लेना बावर की सेना 
से घिर गयी, और बाबर की तोपों का शिकार बनने लगी। 
लेकिन शावाश है, मेवा ड़ियो ! उमने पीठ न दिखायी और जन्म 
भूमि के लिये बलिदान होगये । बाबर विजयी हुआ, भारत- 
चर पराधीन द्वोगया । 


सुर्ित मद्दाराणा को जब चेत हुआ तो उंन्दोंने पूछा कि 
विजय किसकी हुई । युद्ध का सारा द्वाल जानने पर उन्हें 
बहुत दुल्ल हुआ । जो राजपूत राणा को उठा छाये थे, उनसे 
वद्द बहुत नाराज़ इये । राणाज़ी को अपनी उस द्वार का 
इतना दुख हुआ कि वे वहीं पर डेरा डालकर, युद्ध 
की तैयारियां करने लग गये। बहुत से राजपूत राजाओं 
जे राणा को दूसरी बार युद्ध करने से रोका, किन्तु उन्होंने 


मद्दाराणा सांगा १११ 


श्ु़?ि?स्‍₹्फसससतत 





जो उत्तर दिया वद्द उन्हीं के योग्य था । राणा ने कद्दा कि 
जब तक में बाबर को परास्त करके देश से बाहर नहीं 
निकाल देता, तब तक चित्तौड़ लोट कर नहीं जाऊंगा । 
उन्दोंने किसी की बात न मानी, और अपनी सेना लेकर 
बावर से लड़ने को बूंदी की ओर चले । कुछ सरदारों ने जो 
कि युद्ध करना नहीं चाइते थे भोजन के साथ मद्दाराणा को 
विष दे दिया। उल सप्रय के सब से ग्तापी हिन्दू-पति 
मद्दाराणा खांगा की जीवन-लीला समाप्त द्ोगयी । 


मद्दाराणा सांगा सिसोदिया वंश के मद्दान उज्ज्वल रत थे, 
अपने शब्ुओं को शरण देना आर उनके राज्य को लौटा देना 
उन्हीं मैसे उदार बीर का काम था। मेवाड़ राज्य को उन्ददने 
दिल्ली और गुजरात तक फैला दिया था; मद्दाराणा सांगा के 
ही सेनापतित्व में, अन्तिम वार खारे राजपुत हिन्दूस्थान 
से मुसलमानों को निकाल देने के लिये इकट्ठे इये थे। वाबर 
ने अपने जीवन चरित्र में सद्दाराणा सांगा की प्रशेखा करते 
हुए लिखा है “मद्दाराणा खांगा अपनी बद्दादुरी और तलवार 
के ज़ोर से ही बढ़ सके थे ।” धन्य हो, खांगा ! त॒म्दारा नाम 
सुनकर आज भी हृदय में वीरता का संचार द्वोता है । 





(८) 
फ्क्कः चाय 





निज प्रिय लाछ कटाय जो, प्रभु शिशु लियो बचाय | 
क्यों न द्वोय मेवाड़ में, पृजित पन्ना घाय॥ 
+- वियोगी दृरि 


चित्तोड़गढ़ के राजमददल में सन्नाटा छाया हुआ है। 
कहीं कहीं सेनिकों के चलने की आहट ली आ रही है। 
रात्रि के बारद बजे दें। चित्तोड़ निवासी भौर राजमदल के 


पन्ना धाय ११४ 
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र्श्श्य्श्श््ख्स्स्- 
रहने वाले सभी गद्दरी नींद में सो रदे हैं। दां, एक कमरे 
में दीपक जल रद्दा है, और पन्ना घाय मद्दाराज-कुंचर उद्य- 
विद को थपकियां देकर खुलाने का प्रयत्ञ कर रद्दी दे, 
उसका लड़का भी पास ही सो रदा हे। 


यकायक एक मनुष्य घबराया हुआ कमरे में छुला और 
कहने लगा, “पन्ना स्वेनाश दोगया !” 


पन्ना-क्या हुआ, भाई | क्‍या इआ ? 

मंतुष्य-धघीरे धीरे बोलो । ( फिए घीरे से ) बनवीर ने मद्दा- 
राणा जी को मार डाला, और वह राजकुँवर को मारने 
के लिये आना ही चाहता है । 


पन्ना--( घबरा कर ) यद्ध कब की बात है 


मनुष्य--अभी की, अभी की। जब दुष्ट बनवीर ने मद्दाराणाजी 
को मारा, तभी तो में इस ओर भागा । 


पन्ना-तब क्या भय्या ! सिसोदिया वेश का नाश हो जायगा, 
और बनवीर जैसा नीच मनुष्य चित्तोड़ के राज- 
सिंहासन पर बैंठेगा ? क्या हम लोगों का यद्द धर्म 
नहीं है कि हम अपने प्राण देकर भी कुंवर 
उदयलिंद को बचाचें, और अपने रद्दते हुये सिसोदिया 
वंश को नष्ट न द्ोने दे ! 


११४ भव्य विभृतियां 
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मनुष्य-पन्ना यद्द तो ठीक है कि हमने मेवाड़ राज-घराने 
का नसक खाया है, उसका बदला यदि दम अपनी 
जान खोकर भी दे सकें तो हमें देना चाहिये। लेकिन 
अपने प्राण खोकर भी तो हम लोग कुँवरजी को नहीं 
बचा सकते, क्योंकि दुष्ट बनवीर तो क्षण भर में ही 
यहां पहुंच जायगा। 

पन्ना--लेकिन सिसोदिया वेश को, जिसके हारा पलकर मेरे 
पूर्वजों ने आनन्द से दिन व्यतीत किये हैं, अपने देखते 
कैसे नष्ट द्वो जाने दूं ! अच्छा, अब देर करने से काम 
न चलेगा । तुम कुँवरज़ी को छिपाकर पीछे के दरवाज़े 
से निकल जाओ, और दुर्ग के पिछवाड़े वाले फाटक 
पर ठद्रना; में थोड़ी देर में आकर ठुमसे मिछंंगी। 

प्रनुष्य--किन्ठ इससे भी क्‍या दोगा, बनवीर जब कुँवरजी 
को यहां नहीं पायेगा तो क्‍या वह चुपचाप बैठ 
सकेगा १ उस दशा में क्या हम लोग यद्दां से बचफर 
निकल सकेंगे ? 

पन्ना--तुम इसकी चिन्ता न करो, मेंने इसका प्रबन्ध सोच 
लिया है। 

मनुष्य--( आश्वये से ) अच्छा ! 

पन्ना-अब समय नहीं रहा, दुए बनवीर आता द्वी दोगा। 
लो, कुँवरजी को छिपाकर निकल जाओ | 


पन्ना धाय ११५ 
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र्थ््य्खख्श््थ््थश्खश्ख्च्ख्ख्खम्खप्तम्त्कफ्-- 





इतना कदकर पन्ना ने राजकुँवर उदयलिंद को उस 
मनुष्य के द्ाथ में दे दिया, और अपने पुत्र को गोद में 
डठाकर मुख चूमते हुए कदने रूगी “ प्यारे बेटा |! आज 
तेरी मां ठुझे अपने सामने ही मरवायगी, किन्तु क्या करूँ, 
धर्म भी तो कोई चीज्ञ है। भगवान्‌ ! मुझे वद्द बल दो, 
जिससे में अपने घमे पर अटल रद्द सकूं।” इतने में ही 
कमरे के बाहर पैर की आहट सुनायी दी। पन्ना ने एक बार 
फिर पुत्र का सुख चूमा और उसे पलंग पर लिया कर 
दीपक बुझा दिया ! 


बनवीर द्ाथ में नंगी तलवार लिये, खून से भीगा हुआ, 
कमरे में आ धमका, और आते ही उसने उत्तेज्ञित स्वर में 
फट्दा “ घाय ! उदयलिंद कहां है ? जल्दी बतलाओ। ” 


पन्ना (ने कुछ न कद्कर परूंग की ओर उंगली उठा 
दी। बनवीर ने एक ही हाथ में सोते हुए लड़के फी गदुन 
फाट दी, और कमरे के बाहर द्वो गया । 


पन्ना थोड़ी देर तक रोती रही, फिर, चुपचाप मदलों 
से निकल फाटक के समीप पहुँची, और अपने पुत्र की 
अन्तिम क्रिया करने के उपरान्त झटपट राजकुँवर उवयसिहद 
फो लेकर भाग चली । भागते समय उसने रोते हुए कहद्दा, 





४ धन्य दो भगवन्‌ ! तुमने मेरे हृदय में इतना वर दिया 
कि में अपने धमे पर अटल रद्द सकी ।” 


धन्य हो, देवी पन्ना ! ठुम धन्य दो ! एक छोटी जाति 
में जन्म लेकर भी तुमने जो काये किया, वह संखार में 
निराला था। अपने स्वामी के वंश को बचाने के लिये 
अपने पुत्र को मरवा देना ठम्दारे जैसी माताओं से ही 
दो सकता है | तभी तो, हम लोग आज ठुम्दारा नाम भ्रद्धा 
ओर भक्ति से लेते हें । 


संखार में वलिदान और त्याग करने वालो की ही पूजा 
द्वोती है और निधन ओर छोटी जाति का मनुष्य भी संसार 
में पूजनीय बन सकता दे । पन्ना हमें यही पाठ पढ़ाती ह्े। 
केवल बड़े घराने में जन्म लेने से ही कोई चड़ा नहीं 
बनता; बड़ा बनने के लिये बड़े काम करने चाहियें । 








दाखी होकर भी आज़ पन्ना का स्थान इतिहास में बड़े 
सम्रा्ों से ऊंचा दे । 


(९) 
बीरबर दु्ादाएसः 
'प्शुक्ठः 


“ जननी सुत ऐसो जणें, जेसो दुगोदास ”? 


' जिस सम्रय सम्नाट औरंगज़ेव दिल्ली के सिंहासन पर 
विराजमान था, उस समय हिन्दू जाति ने थोड़े से ऐसे 
देश-भक्त थीरों को उत्पन्न किया जिन्दोंने छुग़ल साम्राज्य 
फी नींव को -सखोखला कर डाला । उन्हीं बीरों में राडौर 
घीर दुगगांदास थे। - 


श्श्८ भव्य विभुतियां 








राजपृताने का पश्चिमी भाग मसारवाड़ के नाम से 
प्रसिद्ध है । जहां देखिये, रेत ही रेत है, कहीं 
कहीं बबुल के वृक्ष भी दिखायी पड़ते हैं । लद्ऊद्दाती 
हुई हरियाली का नाम निशान नहीं, पानी का अकाल, 
भोजन यहां का ज्वार ओर बाजरा | फिर भी मारवाड़ 
ने बहुत से वीरों को उत्पन्न किया । वीर राठोरों फी 
भ्रूमि यही दे। 


वीरवर दुर्गादास इस मारवाड़ प्रदेश के ही छोटे से 
जागीरदार थे। मारवाड़ के राज सिंहासन पर उस समय 
मदह्दाराजा यदाचन्तलिंद विराजमान थे। औरंगज्ेबव उन 
की वीरता को मली भांति जानता था; जहां 
मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा का प्रइन आता, घहीं 
यशवन्त सिंह जी को युद्ध में भेजा जाता । चैसे तो 
औरंगज़ेब किसी भी हिन्दू का विश्वास नहीं फरता था, 
परन्तु यशवन्त लिंह की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर पद 
भयभीत रहने लगा था। उसने देखा कि कहीं ऐसा न दो 
कि राठोर नरेश अन्य हिन्दू राजाओं को मिलाकर, मुगल 
साम्राज्य की जड़ उखाड़ फेंके । बस, वह मद्दाराज 
यशवन्त सिंद को मरघाने का उपाय सोचने लगा । इसके 
सिवाय, औरंगजेब की अप्रसप्नता का एक यद्द भी कारण 
था कि उसकी ईसाइन बेग़म जोधपुर की मद्दारानी 
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मद्दामाया से बहुत बिगड़ी हुई थी । बद्द किसी प्रकार 
मारचाड़ राजवंश का नाश करवा देना चाहती थी। 
ओऔरंगज़ेब ने बहुत वार यशवन्तर्सिद्द जी को मरवाने का 
प्रय्ञ किया, किन्तु स्वामि-भक्त राठोर घीरों के पास रहते 
हुए यह किसकी मसजाल थी, कि उनका वाल यांका 
कर सके ! 


अन्त में, औरंगजेब ने यशवन्तर्सिद्द जी को काबुल पर 
चढ़ाई करने को भेजा । राठोर नरेश धूते औरंगजेब के 
जाल में फँल गये। उन्होंने राज्य-कार्य अपने बड़े लड़के 
पृथ्वी राज़ को दे दिया, ओर स्वये काबुल की ओर चल दिये। 
यहावन्तलिंह के पीठ फेरते ही, औरंगजेब ने राजकुवर 
पृथ्वीराज को दिल्ली बुलवा भेजा, और द्रबार में उसे 
विषेली ख़िलडअत (पोशाक ) पहिनाई गयी । बेचारा 
राजकुमार क्‍या जानता था कि यद्द मेरा आदर नहीं द्वो- 
रहा है, बरन्‌ मेरा अन्त करने का प्रयत्न किया जा दा 
है। थोड़ी ही देर बाद वद बेचारा छटपटा कर मर गया। 
जब महाराज यशवन्तर्सिद्द को अपने होनद्दार पुत्र फी 
सत्य का समाचार मिला, तो वे अधीर द्वो उठे और, 
अफ़ग़ानियों से युद्ध करते करते वद्द भी मारे गये । 
राठोर सरदार उस समय क्रोध से उन्मत्त द्वो रहे थे, किन्तु 
डस दूर देश में पड़े हुए वे कर द्वी क्या सकते थे ! उनका 
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राजवंश नष्ट हो चुका था । रानी महामाया उस समय 
गर्भवती थीं, इस कारण, वीरवर दुर्गादास ने उन्हें सती न 
होने दिया । कुछ समय के बाद कुमार अजीतर्सिह का 
जन्म हुआ, ओर निराश राठोर सरदारों के हृदय में फिर से 
आशा का संचार हुआ। वे अफगानिस्तान से लोट आये, 
किन्ठ सम्राट ओऔरंगज़ेव ने रानी मद्दामाया को जोधपुर जाने 
की आज्ञा नहीं दी। राठोर सरदारों को अब पक्का विश्वास 
डो गया कि ओरंगज़ेब इस बालक को भी मार डालना 
चाद्दता है। वीरवर दुर्गाशस ने राठौर वीरों से सलाह की 
ओर बे अपने छोटे भाई समरलिंद् के साथ औरंगजेब से 
मिलने गये। 


दीवान ख़ास में वेठे हुए सम्राट औरंगजेब ने राठौर 
बीर दुर्गादासख तथा उनके छोटे भाई को बुला सेजा। 
अकेला पाकर दुर्गादास ने कद्दा :-- 


“जद्दांपनाद ! महाराज यशवन्तर्सिह की रानी अब अपने 
राज्य में रहना चाहती हैं, इसी लिये उन्होंने मुझे आपकी 
सेवा में मेज़ा है । 


ओरंगज्ञेव -- जानता हूं, दुर्गादास ! कि वद्द जोधपुर 
जाना चाहती हैं, लेकिन में ठम से आज 
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साफ़ साफ़ कद्द देना चाद्वता हूं कि में उन्हें जाने 
देना नहीं चाद्ता । 


दुगोदास --जद्वांपनाद ! यद्द तो में भी समझता था।तो 
कया मेरी प्रार्थना व्यथे ही जायगी ९ 


औरंगजेब-द्वां, व्यथ ही समझो ! लेकिन सुनो, दुर्गीदास्त ! में 
ठमसे एक बात कद्दना चाहता हूँ । यदि ठम 
जोधपुर की रानी और उसके लड़के को मेरे 
इवाले कर दो, तो में ठम्हें जोधपुर का स्वामी 
बना सकता हुं । 


दुगोदास ने उत्तेजित स्पर में उत्तर दिया, “ जद्दांपनाद ! 
दुर्गादास इतना नीच नहीं है; वद्द घन और राज्य को, 
धर्म के सामने कोई चीज नहीं मानता, और अपना कर्तव्य 
पालन करना जानता है।” 


इतना कद्वकर दुर्गादास शीघ्रता से निकल आये और 
जोधपुर की कोठी पर पहुंचे। आते ही उन्दोंने कुमार 
अजीतलिद को एक फलों के टोकरे में रक्खा और उसे 
कासिम नामक अपने सुसलम्रान नौकर को देकर, कट्दा कि घदद 
आगरे से.वाहर निकल जाय। चलते समय रानी मद्दामाया 
ने कहा “कासिम! ठुम्दांरे भी घ्म है। ठम भी भगवान को 
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मानते दो, आज मारवाड़ राजवंश का गोरव तुम्हारे द्वाथ 
में है। द्वो सके तो इसकी रक्षा करना ।” कासिम ने उत्तर 
दिया “रानीजी ! मेरे जीवित रद्दते, कुँवरजी का वाल भी 
बांका नहीं दो सकता ।” कासिम, कुँवरजी को लेकर शहर 
से वाइर चला गया। 


दुर्गादाल ने अपने सब साथियों को इकट्ठा करके 
कहा, “बवीरो ! आज का दिन हमारी परीक्षा का दिन है। 
औरंगज़ेब हमारे स्वामी के वंश को नष्ट कर देना चाहता है। 
कया हम लोग अपनी आंखों से मारवाड़ राजवंश को नष्ट 
दोते हुए ओर जन्म भूमि को परतंत्र होते हुए देखेंगे ? यदि 
तुम लोग ऐसा नहीं चाहते, तो आओ अपने स्थामी के लिये, 
अपनी मात्भूमि के लिये, बलिदान द्दोने को तेयार हो जाओ। 
संसार में जिसने जन्म लिया है, उसको मरना अवश्य दे। 
फिर, इस से बढ़ कर और कौनसी गोरवमयी सत्य 
पा सकोगे !” दुर्गादाल के रुकते ही सब राठोर वीरों 
ने कद्दा कि दम अपने स्वामी और जन्म-भूमि के नाम पर 
मर मिटने को तैयार हैं। इसके वाद दुगोदास ने स्त्रियों 
से कद्दा, “माताओं और बहिनों ! समय बड़ा कठिन है। 
यदि दम लोग आपकी रक्षा न कर सके तो राठोरों के पविषन्न 
वंश में कलंक लग जायगा। वह देखिये, असंख्य मुगल 
सेना आरही है।” यद्द छुनते ही एक स्त्री ने आगे बढ़ कर 
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कहा, सेनापति जी ! आप दसमारी चिन्ता न करें दम अपने 
पविन्न वेश की लाज़ रखना जानती हैं। सव राठोर स्त्रियां 
एक फमरे में चली गयीं, वारूद में आग छगा दी गयी, एक 
भयंकर घड़ाका हुआ और वे सब जल कर भस्म द्वो गयीं। 
धन्य द्वो, देवियों ! धन्य दो ! भारतवर्ष की उस पतित अवस्था 
में भी, ठम्दारे यद्द कार्य संसार के इतिद्वाल में बहुत ऊंचे 
हैँ । भला, जो अपनी इज्ज़त को अपनी जान से भी ऊंची 
समझती हों, उनके गर्भ से उत्पन्न द्वोकर राजपूत अपनी 
आन पर मर मिटने वाले फ्यों न दवोते | सब कामों से 
छुट्टी पाकर राठारों ने केसरिया वस्र पहिन लिये, और द्वाथो 
में तलवार लेकर रानी मद्दामाया के साथ नीचे उतर आये। 
मुग़ल सेना फाटक तोड़ रही थी कि यकायकु फाटक 
खुला। जिस प्रकार काले बादलों से घिरे हुए आकाश में 
बिज्ञलटी चमक उठती है, उसी प्रकार राठोर वीरों की 
तलवारें चमक उठों ओर देखते देखते सैकड़ी सुगल सिपाही 
गाजर, मूली की तरद्द काट डाले गये। अब शाही सेना के 
लेनापति दिलावरखां को द्ोश हुआ। “पकड़ो, जाने न पाये ”” 
कद कर उसने युद्ध फरने की आज्ञा दी।राठोर वीर भी 
लड़ने लगे। कैसा भयंकर था, वह युद्ध ! प्राणों का मोह 
छोड़ कर राठोर वीर लड़ने रंगे वीरवर दुगोशास्र फी 
वीरता ते देखने के ही योग्य थी। उनके दोनों द्वाथों की 


१२४ भव्य विभूतियां 








तलवारें, दवा के समान घूम रहीं थीं, और, वे शाही सेना 
को चीरते हुए सब से आगे जा रदे थे । राठौर वीर डस 
समय तीर की भांति उस विशाल सेना में घुसे और सेकड़ों 
मुगल सनिकों को काट कर पार हो गये । मुद्ी-भर राजपत 
आरंगज़ेब जैसे प्रवक सम्राट की राजधानी में, उसकी सेना 
का चीर कर निकल गये, यद्द कार्य राजपूर्ता के सिचाय 
और कौन कर सकता था ! 


जब ओरंगज़ेव को यद्द समाचार मिला तो वह्द क्रोध 
से अधार दो उठा, और दिलेरख़ां को बुला कर उस से प्छा; 
“दिलेरज़ां | क्या यद्द सच दै कि जोधपुर की रानी मुट्ठी-भर 
राजपूतों को लेकर व॒म्द्वारी फौज को कुचलती हुई निकल गयी?” 


दिलेरखां--जद्दांपनाद ! हां, खच है। मेरी ज़िन्दगी में मुझे 
तलवार से ही काम पड़ा है । इसी तलवार के 
भरोसे मेंने सकड़ों युद्धों में विजय पायी, लेकिन 
आज का सा युद्ध ता में ने कभी देखा ही नहीं। 
राजपूत जाति बहादुर है, यद म॑ वहुत दिनों से 
जानता हूं । लेकिन, राजपूर्तों की सच्चो बहादुरी 
तो आज ही देखने में आयी । थोड़े से राठोर हमारी 
फ़रौज को इस तेज़ी से कार्ट रद्दे थे कि मानों 
उन के सामने कोई है ही नहीं। अब सुना दे कि 
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जोधपुर की रानी मद्दाराणा राजासद्द के पास 
उदयपुर गयी हैं । 


औरंगज़ेब-दिलेरफां ! मेवाड़ के लोग भी बला के द्वोते हैं। 
उनसे लड़ने के लिये बहुत बड़ी फ़ीज़ का इन्तज्ञाम 
करो | में भी इस युद्ध में चलूँगा। 


दिलेरखां--जो हुक्म, जद्दांपनाद ! 


हर > अं हर २ 


उदयपुर के राजमद्दल में दरवार लगा था । रानी 
मह्दामाया ओर दुरगोदास बेठे थे। महाराणा राजलिंद सिंद्दासन 
पर विराजमान थे । 


दुगोदास- मद्दाराणाजी ! समय का फेर है, मारवाड़ राज्य 
म का आज कोई भी रक्षक नहीं है | जोधपुर के 
स्वामी राजकुमार अजितसिद्द को छिपाये हुए 
दम लोग अरबली की गुफ़ाओं में पढ़े इये हैं । 
मारवाड़ में दा-हा-कार मचा हुआ है, सुगल 
सेना इमारे देश को तहल नहस किये डाल 
रही है, मन्दिरों को तोड़ा जा रद्ा है, ओर 
प्रजा पर अत्याचार द्वो रद्या है । मद्दाराणाजी ! 
मैं ने मारवाड राजवंश का नमक खाया है, मार- 
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वाड़ मेरी जन्म-भूमि है, अपनी आंखों उसकी 
यह दुर्दशा देखा नहीं जाती । सोचता हूँ, एक 
बार यवन सेना के सामने राठोरों को इकट्ठा 
करके खड़ा हो जाऊ। लेकिन आज राठोरों के 
स्वामी के न होने से, वे भी उत्साह-हीन हो 
रहे दें। इसी कारण, आपकी सेवा में आया हूँ ९ 
कया में यह आशा करूं कि मेवाड़ में आकर मारवाड़ 
की स्वतंत्रता के लिये भीख मिल सकेगी ? 
राणाजी ! भारतवर्ष में यदि अपने को मिटाकर 
स्वतंत्रता देवी की पूजा किसी ने की है तो 
मेवाड़ ने ही। आज में अपनी जन्म-भूमि .सार- 

वाड के लिये भीख मांगने आया हूँ। 

इतना कहकर वीरवर दुगोदास छुप दोगये । 
गाजसिंह--राठीर वीर दुगादाल | तुम जैसे माता 
के सेवक द्वोते हुये, तम्दारी जन्म-सभि पराधीन 
नहीं रद्द सकती । यद्द अवद्य स्वतंत्र होगी, इसमें 
कुछ भी सन्देद्द नहीं है | मेवाड अपनी सारी 
शक्ति लगा कर भी मारवाड़ को स्थतंत्र कराने 

में सद्दायता देगा। 


दुरगीदास--जय द्वो, महाराणा जी की जय हो ! हमें उदयपुर 
के महाराणा से यही आशा थी 
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राजलिंद--जब औरंगज़ेव मारवाड़ राजवंश को नष्ट कर 
देना चाहता है, तो हम लोगों को भी युद्ध के लिये 
पैयार दो जाना चादिये; क्योंकि औरंगज़ेब चुप 
बैठने बाला मनुष्य नहीं है। में अपने सरदारों और 
कुँअर भीमलिंद को शीघ्र ही उदयपुर बुलवाता 

हूं। आप भी राठौरों को लेकर शीघ्र आइये । 





दुर्गादस--मद्दाराणाजी ! जैने अपने छोटे भाई को मारवाड़ 
भेज दिया दे, शीघ्र ही राठोरों की सेना उद्यपुर 
आ जायगी। 
१५ हर है ६ 
उदयपुर से खात मील दूर, देवारी के स्थान में अलंख्य 
सेना पड़ी हुईं थी । औरंगज़ेव, दिलेरज़ां, तथा दोनों शादइज्ञादे 
अपनी अपनी सेना की देख भाल कर रहे थे । दूसरी ओर 
राठौर वीर दुर्गादाल और कुरआर भीमसिंद्र अपनी अपनी 
सेना को जप्ता रहे थे। दिन में कोई युद्ध नहीं हुआ, रात्रि 
को वीरवर दुरगादाल ने राजपुर्तों को इकट्ठा करके कद्दा, 
“बीरो ! श्राज़ यवन सेना मेवाड़ ओर मारघाड़ को दासता 
फी बेड़ियों में जकड़ने के लिये आयी हुई है । जो मेवाड़ 
सैकड़ों वर्षा से अपनी स्वतंत्रता को, अपने बीरों का बलिदान 
करके, सुरक्षित रखे हुए है, जिस मेवाड़ की लाल ध्वजा 
शान के साथ फहराती दे, जिसके पुत्रों ने अपने को बलि- 
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दान करके भी इस पवित्र वंश की आन को रक़खा है, क्‍या 
उसी मेवाडु को यवन सेना, त॒म्दारे रद्दते हये, पैरों तले 
रोंदेगी ? और, ऐ राठोरो ! तुम्दारा तो यवनों ने सर्वनाश 
कर दिया दे । जो ठ॒म्दवारे स्वामी को मरवा कर उनके पुत्र 
को भी मारना चाहते हों, और जिन्होंने ठम्दारे देश को 
विध्वंस कर डाला दो, उन यवनों से देश को बचाने का 
इससे अच्छा अवसर ओर कोन सा मिल सकता है ! मरना 
तो सब को है। यदि इस समय अपनी जान बचाने के लिये 
हम युद्ध से हट गये तो दमारी संतान दमारा नाम घृणा के 
साथ लिया करेगी। इससे, आओ ! दम सत्र आज़ इन 
यबनों को बतला दें कि हम स्वतंत्रता को रखना चाद्दते हैं ।” 


इन शाब्दों को सुनते ही राजपृतों में बिजली सी दोड गयी 
और हज़ारों तलवारें उस अन्धकार में चमचमा उठी । 
सेनापति दुर्गादास ने सेना के दो भाग किये; एक अपनी 
अधीनता में रखा, और दूसरा भीमसिद्द की में । थोड़ी ही 
देर में दोनों सेनाओं ने यवन लेना पर धावा बोल दिया । 
राजपूत वीर यवन सेना पर हट पड़े। दोनों ओर से भयंकर 
युद्ध हुआ। राजपूत सेनिक अपने देश पर निछावर द्वोने को 
ही आये थे; तनख़ाद पाने वाले यवन सैनिक उनके सामने केसे 
ठद्दरते ! तिसपर दुर्गोाद्रास तो दवा की भांति, एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर, युद्ध करते दिखायी देते थे । राजपूत लछोम 
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झपने सेवापति को इस तरद्द भयेक्वर युद्ध करते देखकर 
और भी जोश से लड़ने छगे । उचर कुचर भीमलिंद की 
अधीनता में मेवाड़ के वीर यवन सेना को रोंद रदे थे । 
सप्नाद औरंगजेब और दिलेरख़ां आपस में वात चीत 
कर रहे थे। 
बिलेरक्ा:--देखा, जनाब ! राजपूतों की बद्दादुरी को देखा ९ 
बला की दै यद कौम !अपनी ज्ञान को तिनके के 
बराबर भी यह लोग नहीं समझते। मुह्ढी भर राज॑- 
पृत सेना बेहिलाव शाही फ़ौज को खदेड़ रही ह्ै। 
औरंगज्ञेब:--ठीक दै दिलेरफ़ां, ! ढुनियां में बद्दादुरी तो इसी 
कौम के हिस्से में पड़ी है । अगर इन लोगों में 
मेल द्ोता तो हिन्दोस्तान ही क्‍या, दुनियां की 
* ख़ब रियासतें इनके आगे सर झुकातीं ! वद देखो 
इमारी फ़ौज भाग रही दै। जाओ, बेगर्मों को केकर) 
बच निकलने की फोरिश करो। 


८ ८ >> 
पर्वत की चट्टान पर दुर्गोइ्ास, कुंवर भीमलिंद, और 
: मद्दाराणा राजालिद बेंठे हैं। * 


. हुगोदाख:--सद्ाराणा जी ! कल मेरे हृदय में एक नया भाव 
. ,.. उत्पन्न इस । जब मैंने देखा कि मेवाड़ और 
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मारवाड़ की सेना असंख्य शाही सेना को भगा रही 
है, तो मैंने सोचा कि एक वार तमाम राजपूतों 
को इकट्ठा करके मुग़लों का सामना क्यों न किया 
जाय ! मैने देखा कि भारतवर्ष की स्वतंत्रता का 
प्रश्न अभी बिलकुल जाता नहीं रहा। हिन्दुओं में 
शक्ति है, बल है, केवल एकता की कमी है। 


राजसिद्द-ठीक दै दुर्गादास ! राजपूतों की भुजाओं में बल है, 


लेकिन हमारे हृदय दास द्वोगये हैं। यदि आज 
सब राजपूत राजा मिल जांय, तो भारतवर्ष में ही 
क्या, दुनियां में हमारी विजय पताका फद्दरा 
सकती दै। यदि ऐसा द्वो भी गया, तो प्रशन यदद 
होगा कि भारतवर्ष का सस्लाट कौन बने । 


दुर्गोदांस-मेरी समझ में तो उदयपुर मद्दाराणा की अधीनता 


स्वीकार करने में किसी को आपत्ति न द्दोनी 
चाहिये। 


राजलिंद-दुर्गादास ! यद्द तुम्दारी भुलू है । यदि आज में 


दिल्ली के सिंद्दालन को छीनने का प्रयत्न करूं तो 
जयपुर, जोधपुर, बेदी तथा ओर रजवाड़े सुसढूू- 
मानों का साथ देंगे । राजपुर्तों में यही तो भारी 
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दोष है कि वे विजातियों की दाता में रद्द सकते हैं, 
किन्ठ अपने भाई की अघीनता स्वीकार नहीं 
कर सकते । 
हुर्गादाख--लेकिन; एक वार प्रयक्ञ करने में फ्या द्वानि है, 
राणाजी ! 
ज्फ्जलिद-हुगोदाल ! इसमें द्वानि यह द्ोगी कि यदि मेवाड़ 
सुग़लों को हिन्दुस्थान से निकालने का प्रयक्ष 
करेगा तो अपनी स्वतंत्रता से भी द्वाथ,धों बैठेपणा । 
यद्द छोटा सा राज्य किसी प्रकार अपनी स्व॒तंत्रता 
को बनाये हुए है | इससे कुछ अधिक करना 
ह मेवाड़ के लिये कठिन है । | 
भीससिंदं-बीरवर दुर्गादास ! हिन्दू जाति के भाग्य ,में 
स्वतंत्रता का आनन्द भोगना अब नहीं रहा। 
अच्छा, यद्द वातें तो फिर द्वॉंगी; अब युद्ध के 
विषय में विचार कर लीजिये। ४ 
राजलिद-अब दमको भय नहीं है; साहुम्वर नरेश, विदलोर 
के ठाकुर साहिब, तथा और भी सामन्‍्त अाणग्रे. हैं । 
इस वार तो मेवाड़ औरंगजेब को यद्द दिखा, ढेगा 
कि संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी इस छोटे से 


प्रदेश को परतंत्र नहीं बना सकती । 
९ £ ५ 0 य 
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दुगोदास ने दूसरी बार फिर औरेंगज़ेब को युद्ध में 
हराया । हस युद्ध में तो शाही बेग़में भी छिन गयीं। किन्त, 
मद्दाराणा राजलिंह ने उन्हें इज्ज़त के साथ औरंगज़ेब के पास 
भेज दिया। औरंगज़ेव भी इस बार-बार-की पराजय से 
घबरा गया था। उसने महाराणा राजससिंद से तथा जोधपुर 
के सेनापति दुर्गादाल से सन्धि कर ली। वीरवर दुगीदाल ने 
राज्य का फाम संभाला, और कुंवर अजीत्सिद् के बड़े होने 
पर उन्हें लिंद्दालन पर वेठा दिया। 


आज वीरवर दुर्गादास संसार में नहीं हें। लेकिन उनके 
उज्ज्वल कार्य इतिहास में सोने के अक्षरों से लिखे जाने 
योग्य हैं। संसार उसी के सामने श्रद्धा और भक्ति के खाथ 
सिर नवाता है, जो अच्छे काये करता है । दुर्गादास यदि 
चाहते तो जोधपुर के राजा बन जाते, किन्ठ उस वीर ने 
'कष्ट सहकर भी अपने स्वामी तथा जन्म-भुभि की सेवा से 
सुस्त न मोड़ा । कुछ वर्षो से जोधपुर में दुगोदाल की जयन्ती 
मनाई जाती है | यदद जयन्ती पति वर्ष श्रावण शुंह्वा 
घत॒र्देशी को द्वोती है। क्या ही अच्छा द्वो, यदि जोधपुर में 
'डस बीर का अच्छाला स्मारक बनवाया जाय । 


(१०) 
कीरकर जयमल-“फत्ता 





भारतवर्ष में चित्तौड़गढ़ का नाम अज़्र अमर है, और 
“उसके साथ दी मेवाड़ियों की भी कीर्ति अमर है । उदयपुर 
से पेंसठ मील फी दूरी एर, चित्तौड़गढ़ जेकशन से ऊगभग 

- दो भील हटकर, एक बिश्ञाल चौरख मैदान है। उसी, कोसों 
लम्बे चौड़े मैदान के बीच में, एक बहुत बड़ी पद्दाड़ी अपना 
मस्तक ऊँचा किये खड़ी है, वही तो वित्तोढ़गढ़ दै। चित्तोड़ 
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का नाम लेते ही हृदय में शक्ति का संचार होता है, कायर 
मनुष्य में भी एक बार साहस उत्पन्न होता है । जिन छोगों 
को इस पवित्र भूमि के दशन करने का सोभाग्य प्राप्त 
हुआ है, वे जानते हैं कि चित्तोडगढ़ के खंडद्दरों में खड़े 
दोने पर हृदय में केसी कैसी भावनायें उठती हैं। 
इमने तो उन खंडद्दरों में खड़े होकर बहुत बार अनुभव 
किया दे कि वे प्राचीन खंडहर प्रत्येक यात्री से, दुख 
भरे रब्दा में कद्दते हैं, “ ऐ अभागे यात्रियों! जाओ, 
हमारी शान्ति में बाधा क्‍यों डालते हो! हमारे आंगन 
में तो केवल ऐसे वीर ही खेल कूद कर बड़े होते 
थे, जो अ्रपनी इज्ज़त को अपनी जान देकर भी 
रखना जानते थे । किन्तठ आज उन्हीं वीरों की 
सनन्‍्तान अपमानित द्वोकर, अपपम्तान करने वालों की 
चापछसी में ही अदहदोभाग्य मानती है। ओदद ! केला दारुण 
पतन है | जाओ, ऐयाजत्री ! यहां से शीघ्रता-पूर्वक चले 
जाओ । नहीं तो, ठम जैसे कुपुत्रों को देखकर हमारी व्यथा 
और भी बढ़ जायगी ।” चित्तोर पर प्रत्येक पत्थर से यही 
श्वेनि निकलती प्रतीत होती हे । ५ 


वीरवर जयमऊर और फत्ता इसी चित्तोड़ के-दो 
अनमोल रत्न थे । इन्हीं दोनों चीरों ने अंकबर जैसे सम्राट 


घीरंबर जयमल फैत्ता श्श्ष्‌ 
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के छके छुटा दिये थे । यही कारण है, आज भो इन दोनों 
बीरों का नाम भद्धा और भक्ति से लिया जाता ह्चै। हे 


$+. ६५ 


: बींरर जयसंल मेढ़तिया वेश के राठौर थे। इनका जन्म 
मेंढतें में हुमा था । अपने पिता के सब से बड़े लड़के द्वोनि 
के कारण, वे ही जागीर के मालिक हुए। जब अकबर दिल्ली के 
रांज-सिंहालन पर बैठा तो उसने राजपू्तो को अपनी 
अधीनता में लाने का प्रयत्न किया । जयम॒ल जैसे स्वतन्त्रता- 
प्रिंय राजपूतों को वह कैसे छोड़ सकता था ! थोड़े ही 
दिनों के वाद मेंढ़ते पर भी मुगल सेना आ पहुँची । 
घीर जयमल भी अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिये तियार 
दो गये। देखते देखते मेढ़ते का दुगे चारों ओर से घेर 
हिया गया । वीरवर जयमल ने युद्ध आरम्भ कर दिया। 
भीषण युद्ध हुआ | बहुत दिनों तक तो राजपुर्तों ने मुग्रल 
सेना को एक देच भी आगे न बढ़ने दिया, किन्तु अख॑ंख्य 
मुगल सेना के सामने सुद्ठी-भर राजपुत कब तक लड़ 
सकते थे ! ज़ब कोई उपाय दिखायी न दिया तो वीर 
सेनापति देवीदास ने किले के फाटक खोल दिये, और बड़ी 
बद्दादुरी के साथ लड़ते हुए वे रण भरामि में खदा के लिये 
सो गये। वीरचर जयमल लाचार होकर, अपने पूर्वजों -के 
जस्से-स्थान को अन्तिम बार नमस्कार कर, चित्तोड़ घले 
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आाये। मद्दाराणा उद्यसिद्द ने उन्हें आदर-पूवेक अपने 
यद्दां रख लिया। 


वीरवर फत्ता सिलोदिया वंश के चन्दावत कुल में उत्पन्न 
हुए। उमर में बहुत छोटे होते हुए भी, पिता के मर 
जाने से, यद्द केलवाड़ा की गद्दी के स्वामी हुए। इनका 
पूरा नाम प्रतापसिद्द था किन्त लोग इन्हें पत्ता या फत्ता 
कट्ते हैं । छोटेपन से द्वी वीरवर फत्ता शान्ति-प्रिय थे। इनके 
घंश के और जागरिदार कद्दा करते थे कि आगे चल फर 
घीरवर फत्ता केलवाड़ा राजवंश का नाम उज्ज्वल फरेंगे। 
घास्तव में हुआ भी यही । वीरवर फत्ता ने मेवाड़ की स्व- 
तंत्रता के लिये अपने को निछावर कर दिया। 


यह तो पहले दही कद्दा जा छुका दे कि अकबर राजपूतों 

को अपने अधीन करना चाद्वता था, और वद्द यह भी 

ज्ञानता था कि जब तक राजपूत जाति उसकी अधीनता को 

स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक मुगल राज्य की नींव 

सज़बूत न ट्वोगी । इसी कारण, उसने राजपूर्ता को अपने 

अधीन किया । परन्ठ मेवाड़ पराधीनता कैसे स्वीकार करता ! 

अकबर मेवाड़ विजय करने के लिये एक बहुत बड़ी सेना 

लेकर चित्तौड़ पर चढ़ आया। मद्दाराणा उद्यर्सिद्द को जब 

, यथरईद सम्राचार मिला तो उन्होंने अपने सब सरदारों .क 
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बुढला भेजा। सब सरदार अपने बीर राजपूर्तों को लेकर 
चित्तौढ़ पर आ जमे । सब की यद्द राय हुईं कि मद्दाराणा को 
हुगी पर न रहना चाहिये, क्यों कि मेवाड़ की शक्ति अधिक 
युद्ध करने से कप्त दो गयी दे । बल, मदाराणा उदयर्सिद्द तो 
चित्तौड़ से उदयपुर की ओर चले गये, और वीरवर जयमल 
मेवाड़ की सेना के सेनापति छुने गये । जयमल की घीरता 
पर खब को भरोखा था । दूसरे ही दिन, जयमल ने सब 
सरदार और राजपूततों को इकट्ठा करके कद्दा, “भाइयों ! आज 
सेवाड़ पर भयंकर आपत्ति आयी है। अकबर द्वमारी मातृ- 
भूमि को परतंत्र वना डालना चाहता है, क्‍या ठ॒म्हारे रहते 
हुए ठम्दारा यद्द प्रचीन दुगे सुग़्लों के दााथ में चला जायगा; 
क्या तुम्हारे देखते हुए मेवाड़ की यद्द लाल ध्चजा उल्लाड़ 
फैंकी जायगी ? हम माता के पुत्र, क्या इस समय भी माता 
के काम न आवेंगे ? मुझे भरोसा दे कि दम में से प्रत्येक 
राजपूत अपनी जन्मभुभि की स्वतंत्रता के लिये प्राण 
निछावर करने को तेयार है । आओ, हम सभी माता के 
लिये अपने को बलिदान करें ।” सब सरदारों ने जोश-भरे 
शब्दों में अपने लेनापति की बात का समथन किया । 


बीरबर जयमल युद्ध की तेयारियां करने ऊगे। चित्तौड़- 
.. गढ़ के परकोदे पर वीर राजपूत जम गये | उधर, अकवर भी 
: अपनी जसलझय सेना से, किले को घेरने छगा । घीरवर 
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जयमल ने कीर्तिस्तम्भा पर चढ़ कर देखा कि विशाल 
मुगल सेना गंभीरी नदी के समीप, टाड़ी दल की भांति 
मंडरा रही है । उन्होंने मन में कद्दा कि यद्द तो भगवान 
जानते हैं कि विजय किसकी द्वोगी, किन्‍्ठु हम अकवर को 
यह अवश्य वतला देंगे कि मेवाड़ की ध्वज्ा एक भी 
राजपुत के जीवित रहते झुक्लायी नहीं जा सकती । 


अकबर की सेना ने चारों ओर से तोपों के द्वारा गोले 
वबरखाना आरम्भ कर दिया। प्रातः काल से सायंकाल तक 
बित्तोड़ पर गोले बरसते रहते, किन्त॒ चित्तोड़गढ़ मानों उन 
भाघातों की कुछ परवाद्द ही नहीं करता था। महीनों तक 
गोले बरसाने पर भी अकबर की सेना कुछ न कर खकी, 
धीर राजपूत अपनी मात्-भूमि के बैरियों को अपने तीर 
ओर गोलियों का निशाना बनाते रद्दे । वीर राजपूत रमणियां 
भी चुपचाप नहीं थीं; वे झंड की झड इकट्ठी होकर, तीरों 
की मार से मुग़ल सेना का नाश कर रही थीं । घन्य दो, 
देवियों ! तम्दारे यह काये स्वतंत्रता के इतिद्दास में सोने के 
भक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं। फ्या जन्मभूमि के पेसे भाड़ 
समय में, माता की पृत्रियों को अपने चूल्दे और चक्की में ही 
लगे रहना चाहिये ? इसका केसा अच्छा उत्तर तुमने अपने 
उदाहरण से दे दिया हे । जब देश की स्वतंत्रता का 





' इसे महाराणा कुम्मा ने, मालवा विजय करने के बाद, बनवाया या। 
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प्रश्न उपस्थित हो,तव उसके प्रत्येक पुत्र ओर पुत्री का यद्द कतेब्य 
है कि वद अपने को वलिदान करने के लिये तैयार होजाय । 


सेनापति जयमल फो तो युद्ध के सिवाय और कुछ 
दिखायी दी न देता था। दिन भर तो वे घोड़े पर बैठे हुए उस 
विशाल ढुगी पर घूम घूम कर वीर राजपुर्ता को उत्साहित 
करते, और रात्रि को जद्दां कहीं दीवार कमज़ोर दो जाती, 
उसे वनवाते | वीरचर जयमल की इस सावधानी के कारण, 
अकबर की कोई भी खुक्ति सफल नहीं हुईं । अब तोपों का 
मोचा लगाकर, उनकी रक्षा से छुरंग खोदने का काम प्रारम्त 
किया गया। किन्तु वीरवर जयमल ने इस भीम बेग से 
मुगल सेना पर आक्रमण किया कि असंख्य मुगल सैनिक 
मारे गये | मुसलमान लेखकों का कद्दना दे कि राजपुतों 
के हमले से इतने सिपाही मारे गये कि छाशें ईंट पत्थर की 
तरद्द चुन गयों। 

मुगछ सेना में मनुष्यों की कमी नहीं थी। मरे हये 
सिपादियों की जगह ओर सिपाही थाजाते थे, इस प्रकार, बडुत 
सी मुगल सेना सुरेग खोदते समय मारी गयी । अन्त में छुरंग 
तैयार हो गयीं। सुगल सेना ने उनमें बारूद भर कर उन्हें उड़ा 
दिया। देखते देखते घड़ाके के साथ, सुरंग फर्टा और बवहुत्त 
से स्थानों पर किले की दीवार दूट गयी | अकबर ने सोचा 
कि अब झिनोड हाथ झागया । मुगलसेना दृप-पृव्रैक हटे 
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स्थानों की ओर बढ़ी । लेकिन जयम्॒ल यो ही किला दे देने 
वाले नहीं थे । वह उन स्थानों पर राजपूत सेनिकों 
की दीवालछ बना कर खड़े थे । शत्रुओं के, पास आते ही 
हज़ारों म्यानों से तलवारें निक्छ आयोीं। 


बीर फत्ता भी अपने राजपूता को लिये हुए खड़े थे। 
शाही सेना यह रुूमझ कर कि विजय समीप है, उत्सादद 
से लड़ रही थी । उधर, राजपूत अपने जीते जी एक भी 
आदमी को किले में न घुसने देने का प्रण किये हुए थे। 
घीरवर जयमल, फत्ता और साइंदास की तलवबारें तो 
मुगल सेना को प्रलय-क्राल के समान काट रही थीं। देखते 
देखते राजपूतों ने बहुत सी सुग़छ सेना को मार गिराया। 
फिर भी असंख्य शाही सेना में विशेष कमी न द्वोती थी। 
यह भयेकर युद्ध दो रात्रि ओर एक दिन लगातार द्ोोता 
रहा | राजपुतों की वीरता को देखकर अकबर चकित 
हो गया | उसने बहुत से युद्ध किये थे, लेकिन, यद्द बहादुरी 
कहीं देसने में न आयी थी। हटे हुए स्थानों पर अपनी छाती 
को लगाये हुए राजपृत, अपने सेनापति जयमछ और फत्ता 
फी आज्ञा से, भीपण युद्ध कर रहे थे। अन्त में मुगल सेना 
पीछे दृट ब्रई, दोनों ओर के थके हुए सेनिक विश्राम लेने 
हूगे, परन्तु वीरवरों को भला चेन कहां ! वे परकोटे पर 
खड़े हुए दीवाल को वनवा रहे थे । रात्रि का समय था, 
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अकबर ने वन्दूक ले जयमल पर निशाना लगाया । वीरवर 
जयमल के गोली लगने से उनकी एक टांग हट गयी । 
तथापि, हुगे फिर सुरक्षित द्वो गया। अकबर अपनी इस हार 
पर बहुत लब्जित हुआ, लेकिन उसने घेरा न उठाया। उधर, 
किले में भोजन की सामग्री कम होने छगी । जब भोजन 
बिलकुल समाप्त दोगया तो सेनापति जयमल ने आज्ञा दे दी 
कि कल किले का फाटक खोल दिया जाघेगा; स्त्रियों को 
जौददर करके, और पुरुषों को रणभू/मे में बद्दादुरी के साथ 
लड़ कर, मरना चाहिये। सब ने बड़े हपे पूवेक वद्द आज्ञा 
सुनी | वद रात चित्तौड़-वासियों के लिये अन्तिम थीं। 
हर एक अपने मित्रों और कुद्धम्वियों से गले मिल- रद्दा था। 
कैला स्वर्गीय था, वह दृश्य ! “ मात भूमि हमारे सामने 
पद-द्लित हो, और दम छोग जिन्दा रहकर उसका अपमान 
देखे, यह महान कायरता है; इससे तो युद्ध में मर 
जाने में वहुत गौरव है ।” प्रत्येक राजपूत के मुख से ऊप< 
छिखे हुए शब्द निकल रहे थे । 


प्राटःकाल हुआ, शाही सेना किले की ओर बढ़ी। 
अकबर ने चित्तोड़ पर अप्नि की लूपट देखीं । क्षत्राणियों ने 
अपने वेश की लाज रखने के लिये अपने को भस्म कर 
लिया । सारे राजपूत अपनी माताओं और बहिनों का चहद्द 
बलिदान देख रहे थे । जब सा चितायें धधक उठी दो 
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जयमल ने कद्दा “* जाओ माताओं और बहद्धिनों ! जाओ, 
तुमने देश, जाति ओर वंश फे प्रति अपना कतव्य निषाद 
दिया । स्व से देखना कि ठम्हारे बेटे और भाई भी अपना 
कतेव्य निबाहना जानते हैं ।” फिर उन्द्ोंने राजपूत सरदारों 
से कद्दा “ चलो, भाई ! चलो, दम भी अपना कतव्य 
पालन करें | केसरिया बाने की लाज तम्हारे द्वाथ में है। 
किन्तु खेद दे कि में घोड़े पर न चढ़ पाऊंगा और न युद्ध 
ही कर सकूंगा। भला, मुझला अभागा भी कोई द्वोगा ९” 
इस पर वीर कल्ला ने कद्दा कि आप मेरे कन्चों पर बैठकर 
लड़ने की इच्छा पूरी करें । 

वीर ज़यमल कल्ला के कन्धें पर बैठ गये । चित्तोड़ का 
फाटक यकायक खुला ओर वीर राजपूत मुगल सनिकों पर 
झपटे । जिस प्रकार भूखा शर दृथियां के झुण्ड को फाड़ 
डालता है; उसी प्रकार राजपूत शाही सेना को मारने लगे । 
घीरवर जयमलर ओर फंत्ता तो मानों काल का रूप घारण किये 
हुए थे। वे कल्ला के कन्धों पर बैठे हुए दोनों दवाथों में तलवार 
लेकर यवन सेना को काटने लगे। दूसरी ओर वीरघर फत्ता 
तथा और सरदार अपना पराक्रम दिखा रहे थे। जो भला 
मरने के द्वी हरादे से आये द्वों, उनक्रे खामने साधारण मनुष्य 
कैसे टिक सकता दे! शाही सेना समुद्र के समान उफन कर 
चित्तोड़ में घुसने का प्रयत्न करने छगी, किन्ठ राजपूत तो 
पीछे पेर रखना जानते ही नहीं थे । भीम वेग से वीरघर 
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फत्ता ने चन्द्रावत वीरों को लेकर आक्रमण“ किया । देखते 
देखते हज़ारों सुग़ल सनिक रणभूमि की धुल फांकने लगे । 
शादी सेना थरा गई, मई भर राजपूतों के सामने वह खड़ी 
न रद्द सकी और मैदान छोड़कर भाग निकली । सम्राट 
अकबर ने सैकड़ों मस्त दाथियों को सूंड में तलधार देकर 
मांगे बढ़ाया। लेकिन, धन्य दो वीरवर फत्ता | ठम्ने बहुत 
से हाथियों की सूड़ों को काट कर उन्हें भगा दिया । फिर 
भी थोड़े से राजपूत असंख्य सेना से कब तक लड़ सकते 
थे ! धीरे धीरे सारे राजपूत जन्म-भूमि के नाम पर मर 
मिटे | धन्य द्वो वीरो ! तुम्दारा जीवन साथक है, तभी तो 
इमारा मस्तक ठक्द्दारे लिये श्रद्धा-पूवंकत झुकता है | पद 
दिन चित्तौड़ के इतिद्वास में नहीं, संसार के इतिद्वास में 
अनोख्रा था। अकबर राजपूत की देश-भक्ति देखकर दंग था । 


अभिमान - पूर्वक अकबर चित्तोड़ में घुसा, किन्त 
चित्तोड़ का कोई भी निवासी सप्ताट के सामने झुकने 
के लिये बचा हुआ न था। चित्तोड़ पर मुग़लों का 
झण्डा फदराने लगा, परन्तु उसके नीचे खड़ा दोने वाला 
कोई भी राजपूत न था। अकबर ने देखा कि वद्द विशाल 
दुगे मानों स्मशान बना हुओ है । महीनों के युद्ध के 
उपरान्त जब चित्तोंड़ उसके हाथ में आया, तब उसका 
कोई मद्दत्थ न था। अकेला अकबर अपने खरदारों के साथ 
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उस किले पर घूमने लगा। कुछ समय तक वद्द चुपचाप 
रद्दा। अन्त में, वद्द टोडरमछ से कहने लगा ,“ राजा 
साहिब ! आपकी जाति ग़ज़ब की बहादुर है। ऐसी बहादुरी 
दुनिया की किसी दूसरी कौम में मिलना कठिन है । 
चित्तोड़ को जीत कर भी में हारा हुआ हूं, क्‍यों कि एक 
भी चित्तोड़ निवासी मेरी जीत को देखने वाला नहीं है। 
जयमल ओर फत्ता की बहादुरी तो देखते ही बनती थी!” 
इतिद्दास जानने वालों को ज्ञात होगा कि सम्राट अकबर नें 
सब राजपूतों को हिन्दू रीति के अनुसार फुंकबाया और 
दिल्ली ज़कर उसने जयमल और फत्ता की दो बड़ी मूर्तियां 
फिले के दोनों ओर स्थापित की। क्‍यों न द्वो, सच्ची बहादुरी 
की प्रशंसा तो शत्न भी करता है । 





चित्तोड़ के दुग पर आज भी जयमल और फत्ता के 
मकानों के खडद्दर खड़े हुए दें । वहां जाते ही इन दोनों घीरों 
की अद्भुत वीरता का स्मरण हो आता है। इन खंडहरों के 
सामने ही जयमल ओर फत्ता के तालाब हैं । खंडहर ऐसी 
बुरी दशा में है कि यदि कुछ दिना तक उनकी ओर ध्यान 
मन दिया गया तो उनका चिन्द्र भी न रहेगा। क्‍या मेवाड़ 
राज्य इन खंडद्दरों को ठीक करवाने का प्रयत्न करेगा ९ 
लेखक ने बहुत बार इन खेंडदरों फी शिलाओों पर बैठकर 
 विचारा है कि ऐ अभागी राजपूत जाति | इस: तेरे 
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पतन का कोई ठिकाना है | क्‍या कोई एक क्षण के लिये 
भी यद्द विश्वाल कर सकता दे कि दम इन्हीं वीरों के वेशज 
हैँ ? इन खंडदरों को देखने से हृदय में बीर भावों का संचार 
होता है। दमारी, पाठकों ले यद्द प्रार्थना है कि वीर भूमि 
चित्तौड़ को एक वार अवद्य देखें। चित्ताड़ और हल्दी घाटी 
प्रत्येक देश-प्रेमी के लिये तीथ स्थान हैं । 


आज भी घीरवर जयमल के वंशज बिदनोर राज्य के 
स्वामी हैं, और वीरवर फत्ता के वंशज केलवा की गद्दी पर 
विराजमान हैं। क्‍या ही अच्छा दो कि मेवाड़ के यद्द दोनों 
सरदार अपने यहां, अपने प्रसिद्ध पुवजों का स्मारक बनवायें, 
जिससे राजपूता के दृदय में फिरले बीएता का संचार द्वो । 


घपीरवर जयमल-फत्ता साधारण से ज्ञागीरदार दोकर 
क्यों पुजनीय हैं ? उनका त्याग बढ़ा है । संसार में इन 
दोनों वीरों का नाम सदा के लिये अमर है । दुनिया में 
अधिकतर छोटे आदमी ही बढ़े काम किया करते हैं । 


# दरि ओरेम्‌ # 


राष्ट्रीय विद्यालयों, तथा सरकारी स्कूलों में प्रचलित, 
पाझ्य पुस्तकों, पारितोषिक ओर पुस्तकालयों के लिये 


वि शष उपय योगी 


मारतीय यन्‍य माला, 
वृन्दावन 


# प्रत्येक देश-प्रेमी को इस माला की पुस्तकें अपनाकर, इसके 

व्यदस्पापर को सत्साहित्य की वृद्धि के लिये उत्साहित करना चाहिये” । 

+-सैनिक 
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-+ 76 740008६४0॥, 


१ भारतीय शासन 77080 44णांग्रं॥ःध0१-- 
«५ राजनैतिक शान के लिये आइने का काम देने वाली”, 
ओर “विद्यार्थियों, पत्र-सम्पाद्कों और पाठकों के बढ़े 
काम की” । छटा संस्करण; मृल्य ॥+) 

२ भारतीय विद्यार्थी विनोदू-भाषा, विज्ञान, इति- 
दास आदि दस पाठ्य विषयों की आलोचना, और माठ्-माषा 
जीवन का लक्ष्य आदि ग्यारद्द विचारणीय विषयों की विवेचना। 
“नये ढंग की रचना ।” तीसरा संस्करण; मूल्य ॥) 

३ भारताय राष्ट्र निमाण पुलतांशा ४00 डिपो 
१४४--रशष्ट्रीय समस्याओं का “ बहुत ही योग्यता ओर 
स्पतंत्रता से विचार किया गया है। ” दूसरा संस्करण । 


सुल्य ॥८) 
४ भावना«“( ले*-श्री स्वामी आनन्दभिक्षुजी सरश्वती ) 


कल्याण-पथ की प्रदर्शिका। गद्य काव्य। स्फूर्ति का संचार 


(२) 
कंरने वाली । नवस॒वर्कों के लिये विशेष उपयोगी, ओजस्षी 
रचना। मुल्य ॥8) 
उ-सरल भारतीय शासन-साधारण योग्यता बालों के 
लिये, राज-प्रबन्ध के शान की अत्युपयोगी पुस्तक। मझुब्य ॥) 
'६--भारतीय जाग्रवि-7॥वींका 86 ७ ६९॥व॥8 -- गतें 


सौ वर्षों का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और साहिरियक 
आदि इतिद्दास। मुल्य १) 


७-विश्व वेदना-मानव समाज के भिन्न भिन्न पीड़ित 
अंग-मज़दूर,. किसान, लेखक, बच्चें, विधवायें, वेश्याएँ, 
कैदी और अनाथ आदि अपनी अपनी बेदना बता रदे दें । 
उनकी व्यथा सुनिये | कष्ट पीड़ितों की बेदना के निवारण के 
विषय में भी विचार किया गया है। मूल्य ॥८) 

<-पारतीय चिन्तन--राजनतिक, अन्तराष्ट्रीय, आर्थिक, 
सामाजिक और धार्मिक आदि विषयों का मनोहर घर्णन । 
सरस निवन्ध । मुल्य ॥८) 


९-भारतोय राजस्व 709 'थिंतका००-दो सो करोड़ 
रुपये के वार्षिक सरकारी आय-व्यय का ज्ञान प्राप्त कर, 
आर्थिक स्वराज्य प्राप्त कीजिये। झुल्य ॥०) 


१०-निरवाचन नियम शि6०४०० 0006 (लेब--श्री- 
दयाईकर जी दुबे एम. ए., और, भगवानदःव केला १- व्यवस्थापक 
संस्थोओं, स्यूनिसिपेलिटियों और ज़िला-बोर्डों के निवोच॑कों. 
ओर उम्मेदवारों के लिये अत्युपयोगी । झल्य ॥-) 


(३) 


११-वानबह्म चारिणी कुन्ती देवी--एक आधुनिक 
आदर महिला का मनन करने योग्य, सचित्र जीवन- चरिच्न । 
स््री शिक्षा की अनूठी पुस्तक । साधारण, सजिल्द और 
राज संस्करण का मुल्य ऋमशः १॥), १॥॥), ३) 

१२-राजनीति शब्दावली 7००० '00४-- 
राजनीति के हिन्दी-अंगरेजी, तथा अंगरेजी-हिन्दी पर्यायवाची 
शब्दों का उत्तम संग्रद्द । मुल्य ।-) 

१ ३--नागरिक शिक्षा 000९7 (ए0४--सरल 


भाषा में, नागरिकों के कत्तेव्यों, और सरकार के कार्य्यो-- 
सेना, पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, उद्योग-घंधे, शिक्षा, 
स्वास्थ्य आदि विषयों का विचार। दूसरा सेस्करण। म्ू० ॥०) 


१४ ब्रिटिश साम्राज्य शासन 0०णरश्यॉपाणा 
06 8%. कण .ं76 (ले०-श्री दयाशंकजी दुवे एम. ए., और 
भगवानदास केला )--इंगलेंड की, तथा उसके साम्राज्य के 
स्वतंत्र तथा परतंत्र उपनिवेशों, एवं अन्य भागों की शासन 


पद्धति का सरल सुबोध वर्णन । मूल्य केचल ॥८) 
१५-श्रद्धाउजलि- यह श्रद्धा के पथ में पूष और 
पश्चिम, नवीन और प्राचीन, स्त्री और पुरुष, धर्मों और 
विधर्मी सब की अचना कर रही है । वीर-पूजा में प्रेरणा, 
उत्साद और प्राण की सांग की गयी द्वे।” इसमें २९ 
मद्दापुरुषों के दशेन दें । मुल्य केवल ॥८) 
१६--भारताय नागरिक--इसमें भारतीय नागरिकों के 


अधिकार ओर कतव्यों के अतिरिक्त, किसानों, जमीदारों 
लेखकों ,सम्पादकों, विद्यार्थियों और अध्यापकों, तथा महिलाओं 


(४) 


और दलित जातियों आादि को वेशोन्नति के लिए दी जाने 
बाली सुविधायें बतलायी गयी हैं । झुल्य ॥) 

' १७-भव्य विभातियां ( ले*-श्री शंकरसदापजी सकसेना 
एम. ए., विशारद )-- राणा प्ताप, शिवाजी, छतम्नसाल, 
शुरू गोषिन्दर्सिद, लक्ष्मी बाई, सद्दाराणा खांगा, ढुगोदास, 
और जयमछ फत्ता का मनोदर जीवन चरित्र | व्याग, सादइल 
और बलिदान का अनुपम उपदेश। खुदय ॥5) 

अन्य पुस्तकें । 

छंसार के सम्पत ॥>) | हिन्दी माषा में अथे शास्त्र ६) 

भारतीय अथ शास्त्र इमारा प्राचीन गोरव॑ “) 
प्रथम भाग १॥) | हिन्दी भाषा में राजनीति “) 
कि द्वितीय भाग १) | राजा महेन्द्रप्ताप.._ ॥8) 


इस ग्रन्थ माला की कई पुस्तकें हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग; नामल स्कूल, इन्दौर; काशी विद्यापीठ:ग्रुरुकुल 
कांगड़ी: गुरुकुल ग्रुजरान वाला प्रेम मद्दाविद्यलय, 
बुन्दावन) आदि में पाठ्य पुस्तकें हैं; तथा संयुक्त प्रान्त, 
मध्य प्रान्त, गवालियर, बड़ोदा, आदि में पारितोषिक और 
पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत हैं । 

देश प्रेमी पाठकों को ये पुस्तकें मंगाकर पढ़नी चाहिये । 
प्रत्येक नगर या गांव में इन का प्रचार करने की आवश्यकता ह्वै। 

भगवानदास केला 
भारतीय ग्न्थमाला, दुन्दावन. 





नोट--जिन पुश्तवों के लेखक का नाम नहीं दिया गया है, 
दे प्री मगवानइास केला, वृन्दावन, को ऋतियां द्दें। 





वार्षिक छझ० ३) श्छके सुम्ना[च रा दकप्रतिका।-) 
हिन्दी में यही एक ऐसा मासिक पत्र है, जो रेलवे 
सम्षन्धी ऐसी ठोल सामग्री प्रदान कर रहा है जो हिन्दी के 
किसी भी वरतेमान पत्र-पत्निका में ढूंढे नहीं मिल सकती। 
इसमें व्यापार ओर रेलवे विषयक उच्च कोटि के लेख तथा 
रेंढबे का इतिद्दास, रेटें, नीति, कानून-कायदे तथा 
तत्सम्बन्धी हाईकोर्टे। के फेसले रहते हैं । हिन्दी के प्राय: 
खबही लब्ध-प्रतिष्ठ बिद्वानों तथा पत्र-पत्रिकाओं ने इसकी 
मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। अतएव प्रत्येक हिन्दी प्रेमी का 
कतेव्य है कि वह अपनी क्रियात्मक सद्दानुभूति का प्रदशन 
कर, उसके संचालकों को सत्लाहित्य की अभिवृद्धि के लिये 
उत्साहित करे । 
नो2:--भन्डर चाज, ओवर चाज अथवा रेट आदि का 
रेलबे से झगड़ा पड़ गया हो, तो 'रेलबे समाचार! कायीलय 
से उचित ओर पुएता सलाह लेकर छाभ उठाना न भुले। 
कायोलूय आपकी सेवा सहायता के लिये सदैव प्रस्तुत हैं । 
रेलवे का कायदा कानुन--इस पुस्तक में रेलबे 
सम्बन्धी समस्त कायदे कानून, रेटों आदि का समावेश दे । 
हिन्दी में अपने विषय की यह एक दी पुस्तक है। प्रत्येक 
नुष्य को इसकी एक प्रति अवश्य रखनी चाहिये । म्रू० ४) 
पत्न लेखक्ऊ--सराकारी विभागों से सम्बंधित पत्रों 
के अंगरेज़ी मसोदे, तथा हिन्दी में उनका सार बढ़िया ढंग से 
दिया गया दे । मुल्य ३); ( प्रेस में ) । 
बिल्टी नोंध राजिस्टर--इसमें अपनी बिल्‍्टो की नकूलें 
नॉघिये, और, साथ ही रेल,हाक,तार कस्टम आदि के कायदे 
कानून से भी परिचित हजिये | मूल्य ॥), डाक व्यय पृथक । 
मैनेजर, रेलवे समाचार फाय लय, ४४। स्ट्रेन्ड रोंड, कलकत्ता 


७ 


[पी ० दर्द 
-: हिन्दी-यव्थ-रत्नाकर-साराज 


हह 





हिन्दी की यद्द सब से पहली और खबसे श्रेष्ठ श्रन्थमाला 
है। इसमें अब तक लगभग ८० ग्रन्थ विविध विषयों के 
निकल चुके हैं, जिनकी हिन्दी जगत में एक स्वर से प्रशंसा 
इई है। ग्रन्थमाला के स्थायी ग्राइकों को सब ग्रन्थ पोनी 
कोमत में दिये जाते हैं । आठ आना प्रवेश फ़ीस' मेजने से 
स्थायी ग्राहक बना लिये जाते हैं । एक काड लिखकर 
नियमावली ओर बढ़ा सचीपत्र मंगा लीजिए। थोड़े से ग्रन्थों 
के नाम नीचे दिये जाते है, इन्हें मंगाकर देखिए :-- 


नाटक उपन्यास 
प्रेवाड़ पतन प्रतिभा १) 

( द्विजेन्द्र लाल ) ॥5) | आंख की किरकिरी.._ १॥) 
हुगादास ५५ १) | शान्ति कुटीर १०) 
शाइजहां रे १) | अन्नपूर्णा का मन्दिर १) 
नूरजहां 9... १7) | छत्न साल २॥) 
राणाप्रताप सिंह ,,._ १॥) | चन्द्र नाथ ॥) 
चन्द्र गुप्त के १) | विधाता का विधान २॥) 
छुट्राव रस्तम ,, ॥8) | घृणामयी १।) 
तारायाई ७... १) | परसतर १) 


भारत रसणी ,,_ ॥»७) | चिरकुमार सभा १) 


(२) 


(नाटक) 
उस पार 9 १) 
सीता 9 ॥+) 
पाषाणी(अहर्पा) ,, ॥॥) 
लिदल विजय ७9 १+) 
साहित्य 
कालिदास भवभूति १) 
सादित्य मीमांसा श्न्) 
प्राचीन साहित्य ॥->) 
खाहित्य ॥॥) 
रस और अलंकार ॥०) 
इतिहास 
भारत के प्राचीन 


राजवंश, तीन भाग, प्रत्येक, ३) 
आयलेंण्ड का इतिद्दाल २।) 
नागपुर के भोसले १॥) 
मुग़ल साम्राज्य का 

क्षय और उसके कारण ३) 





(उपन्यास ) 
फूलों का गुच्छा १) 
9 द्वि० भा० १) 
पुष्प छता १) 
रवान्द्र कथा कुज १) 
जीवन चरित्र 
आत्मोद्धार १) 
मद्दाएजी सिन्धघिया ॥) 
काबूर १) 
कोलसम्बस ॥) 
कनेल सुरेश ॥) 
विवेध 
स्वाधीनता १॥) 
स्वदेश ॥») 
राजा और प्रजा १) 
बतमान पाशिया २) 
देश दशीन २) 
मिलने का पता-- 


संचालक, हिन्दी प्रन्थ रत्नाकर कायोलय, 


हीरावाग, गिरगांव, बम्वई। 


